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श्री स्वामीजी महाराज जव तक सशरीर विद्यमान थ 
कष्ठ प्रेमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति लेकर उनकं कुठ 
भ्रवचनों को टेप में रिकाडं कर लिया था । उनके ब्रह्मलीन हो 
जाने के वाद उनके ही स्वर मे जीवनोपयोगी अनमोल वचनो 
को सुनकर जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिये उनके चुनें हुए 
टेप रिकाडंड प्रवचनों के कंसेटूस तंयारः कराये गये । इस . 
प्रकार श्री स्वामीजी महाराज के ४२ .कंसेटूस तयार हृए तथा 
उन्हे चार संटूस में वाट दिया गया.। पहले सट. मं ९२ 
कंसेट्स, दूसरे सैट मे १०, तीसरे संट भे १० तथा चौथे सट 
मे १० कंसेट्स है 1 

सत्संग प्रेमियों कीं मागं तंथा उन प्रवचंनों के गूढ़ रहस्य 
को हृदयंगम करने के लिए यह्‌ आवश्यक हुआ कि उन प्रवचनं 
को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया जाए । अतः सन्त-वाणी, 


। भाग-२ में कंसेट्‌ सं० १ से ६ तक, सन्त-वाणी भाग-३ मं कंसेट 


सं० ७ मे १२ तक, सन्त-वाणी भाग-४ मे केंसेट सं० १३ मे २२ 
तक ॒ तथा सन्त-वाणी भाग-५ मे कंसेट सं० २३ से ३२ -तक 
पहले ही प्रकाशित हो चुके हँ । अब इस सन्त-वाणी भाग-६ मे 


कसेट सं० ३३ से ३७ तकं के प्रवचन प्रकाशित कर आपकी येवा 


मे प्रस्तुत है । 
सत्संग प्रेमी भाई-बहनों की सेवा में सप्रेम समपिते यह 
सन्त-वाणी का छठवां पुष्प सब प्रकार से आपके लिये हितकारी 


। दो, इसी सदभावना के साथ । 


बृन्दावन --प्रकाशक 
महाशिवरात्रि, दिनांक २ माचं १९९२ मानव सेव! संघ 


क्रमांक 
१ प्रवचन 


२ -- प्रवचन : 
२--प्रचेचन : 
४ प्रवचन : 
५- प्रवचन ‡ 
६-प्रवचन : 
प्रवचन : 
८ - प्रवचन : 
९ --प्रवचन : 
१० प्रवचन : 


अनुक्रमणिका 


: . कंपेट संख्या - ३३. (अ). 
कंपेट संख्या ~ ३३ (व) ` 


कंसेट संख्या - ३४ (अ) 
कंमेट संख्या - ३४ (ब) 


कंपेट संख्या ~ २३५ (अ) | 


कसेर संख्धा - ३५ (ब) 
कंपेट संख्या - ३६ (अ) 


केतेट संख्या - ३६ (व) ` 


केसेट संख्या - २७ (अ) 
कंपरेट संष्या - ३७ (बर) 
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प्रवचन : 


कामना-पूति के अन्तम हम उसी स्थितिमें आतेर्है, 


। जिस स्थिति में कामना-उत्पत्ति से पूवं हैं । परन्तु पुनः कामना- 


क 


। पूति के प्रलोभन से नवीन कामना को उत्पन्न करते है । वसे भी 


अगर देखा जाए तो कामना-पूति के अन्त मेँ क्या प्राप्त होता 


९ | है ? जो कामना-उत्पत्ति से पूवं प्राप्त था वही प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ कोई बात ेसी प्राप्त नहीं होती, जो कामना-उत्पत्ति से 


पूवं नहो ओर जो कामना-पूति में प्राप्त हो जाए! आपं कहेंगे, 
फसा तो होता है । जसे एक विद्यार्थी यह कामना करता है कि 
म एमरए० की परीक्षा मं उत्तीर्ण हो जा ओौर जब वह्‌ 


 । एमण्ए० की परीक्षा में उत्तीर्णं हो जाता है, तो वह अपने में 


यह पाता है कि म एमए० हो गया 1 ठीक है, किन्तु एम०ए० 
ठोने के अन्त मे जब तक कोई कामना. उत्पन्न नहीं होती, तब 
तक उसका एम०ए० होना ओर न होना क्या अथ रखता है ? 


बहुत ही गम्भीरता से ` जव आप विचार करेगे, तो 


आपको स्वयं ही यह्‌ अनुभव होगा कि किसी कामना-पूति के 


लिए हम एम०ए० का उपयोग करे, यह बात अंलग है । किन्तु 
जन तक दूसरी कामना पूरी नहीं होती, तब तक कोई अन्तर 


२] [. सन्तवाणी भाग-६ 
नहीं होता एम.ए० होने मे, न होने में । क्यों अन्तर नहीं 
होता ? कि कामना-उत्पत्ति से पूवं जो जीवन है वह सदेव है 
उसमें कोई परिवतंन नहीं होता ओर कामना-पुति से कोई नई 
बात प्राप्त हो जातीहो, एसा भी नहीं होता। हां, नवीन 
कामना-पूति का एक प्रयास आरम्भ हो जातादहै अथवायों 
कहिए कि नवीन कामना का जन्महो जातादै। तो प्रत्येक 
कामना-पुति का सुख नवीन कामना को जन्म देता है-एेस। 
प्रत्येक भाई को, वहन को अपने-अपने जीवन मे देखने से अनु- 
भव होग। । | | 


अब आप विचार करे कि कामना-पूति होनेपर भी नवीन 
_ कामनाकाही जन्म हुआ। तो मिला क्या? कहना पड़ता है 
कि परिणाम मे कामना अपूति। यदि कामना-पूति के अन्त 
मे कामना की उत्पत्तिन दहो, तवतो आप कह. सकते रहँ कि 
भाई, . अन्त मे कामना-निवृत्ति हो गई । किन्तु कामना-पूति को 
,_ जीवन का लक्ष्य मानते हुए तो एेसा नहीं होता । एक कामना 
पूरी होती है, अच्छा लगता है ओर उस अच्छा लगने का परि- 
णाम यह होता है कि एकं नवीन कामना का जन्म हो जाता 
है । तो कामना-पूति कामनाको ही जन्म देती है, उससे कोई 
ओर वस्तु नहीं मिलती । कोई एेसी वस्तु नहीं मिलती कि जो 
कामना को उत्यन्न न होने दे । अर्थात्‌ हम उसी दशा मेँ रहते 
है जिसमें ह । किन्तु एेसा मालूम नहीं पडता । मालूम पडता 
है कि हम बदल गए। क्यों मालूम प्डताहै कि हम बदल 
गए 7 हम यदि प्रत्येक परिस्थिति की वास्तविकता पर विचार 
- करे कि असलियत क्या है, तो आपको सभी परिस्थितियां 
समान दिखाई देगी । किस दृष्टि से ? कि सभी कामनाएं पूरी 


जा 
ते 
ता 
ल 


पां 
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होती ही नहीं, यह सभी परिस्थितियों की बात है; ओौर कू 
कामनाएं सभी की पूरी होती है। तो बताइए, अन्त क्या 
हुमा मजदूर से लेकर मिल नर तक, बेपढ़ से पट़े-लिखे 
तक ? 

जव यह नियम ही है कि सभी कामनाएं किसी की पूरी 
होती ही नहीं ओर कुछ कामनाएं सभी की पूरी होतीर्हैः तो . 
यह जो परिस्थितियों का महत्व हमारे जीवन में है, वह क्या 
अर्थं रखता है ? परिणाममे तो कुछ अर्थं नहीं रखना । हां, 
बाह्य हृष्ट से भेद मालूम होता दै, पर वास्तविकता मे कोई 
भद नहीं है । इस वात का ठीक-टीक अनुभव कर लेना काम्‌ 
के नाश में हेतु है, अर्थात्‌ आप मे-से जगत का वीज मिट सकता 
दे । जगत रहेगा या मिटेगा, . यह्‌ बात जगत जानें । परन्तु 
आप मे-से जगत का बीज नाण हो जाएगा । कब ? जब आप. 


इस अपने अनुभव का आदर करं कि बाह्य भेद होने पर भी 
सभी परिस्थितियां समान अथं रखती है, कोई अन्तर नहीं 
र होता । क्यो † यह्‌ परिस्थिति के तादात्म्य का ही परि- 


णाम दै । 


जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने को आबद्ध करः 
लेते है, तब परिणाम में हमे यही मिलता है कि कुछ कामनाएं 
पूरी हो जाती हैँ ओर कुछ नहीं होती, अर्थात्‌ सुख ओर दुख । 
कामना-पूति काल में सुख की अनुभूति ओौर अपूति-काल में 


, दुख की अनुभूति । किन्तु सुख मे भी पराधीनता दै ओर दख 


म भी । तो वास्तविकता सुख ओौर दख की समान हो गई न ? 
अगर सुख काल में स्वाधीनता रहती ओर दूख काल मे परा- 


अः 
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धीनता रहती, तब तो आप कह सकते हँ कि भाई, सुख ओर व 
दुख कौ वास्तविकता में भेद है । किन्तु इतना ही अन्तर है भि ॥ 
सुख अच्छा लगता है, पर चला जाता है, दुख अच्छा नही 
लगता, किन्तु आजाता है । इसके अतिरिक्त आप सुख ओर्‌ क 
` दुख मे कोई भेद नहीं कर सकते । जो अच्छा लगता है वह्‌ - 
रहता नही, जो अच्छा नहीं लगता वहु आजाता है । यह भी ट 
“ एक पराधीनता हई न ? तो मानव सुख मेँ भी पराधीन रहता 
है ओर दुख में भी । ्‌ | हं 
अव कृत्पना करो कि यदि किसी की मांग स्वाधीनता ॥ 
रै, तो उसके लिए सुख ओर दुख मे क्या भेद मालूम होगा ? - 
कोई नहीं । तो स्वाधीनता की जो मांग है जीवन मे, वहु कब - 
पूरी होगी ? जब जीवन मेँ सुख का कोई महत्त्व न रहे ओर, 
दख का कोई भय न रहे । अर्थात्‌ जव सुख का प्रलोभन ओौर दख | 
का भय नहीं रहता, तब अपने आप स्वाधीनता के साम्राज्य भ 
मे प्रवेश पाते है । ` है 


अव ओप देखिए, सुख तो रहता नहीं, हम केवल प्रलो- ८ 
भन रखते है । तो जो नहीं रहता उसका प्रलोभन क्या अर्थं 


रखता है ! जंभे, किसी से कहा जाए, कि हमारे जीवन मेँ लालच 


तो है । बोले, किंसका ? जो नहीं रहता उसका । तो यही व 


षेः 


करगे कि तुम वड़े अजीव आदमी हो । अरे भाई, नहीं रहने क 


वाले के लालच से क्या लाभ ? बोले, लाभ होयानदहो, पर. 
लालच हे उसी का, जो नही है । इसी का नाम भूल है, असत्‌ . 
का संग है कि आज हम उसका प्रलोभन रखते हँ जो नहीं है ¦ 


अथवा यों कहलो कि भाई,. जो नहीं रहता । ओर भयभीत प्र 
| अ 


न 


हो 


प । सन्तवाणी भाग-६ ] (च 
4 किससे होते है ? कि जिसको मिटा नहीं सकते, हटा भी नहीं 
श सकते । अरे भाई, जिपके साथ रहना ही है उससे भयभीत 
र हानि से क्यालाभ ? यदि हम दुख से भयभीत न हों ओर सुख 
का प्रलोभन न रखें,.तो बड़ी ही सुगमतापूवंक काम कानाश 
त हो सकता है । 
ता कामका नाश होते ही जिज्ञासा की पूर्ति अपने आप 
होती है । पर इस वात को वडुत से लोग मानते ही नहीं ह । 
कहते है कि नही, निष्काम होने के बाद भी जिज्ञासा कब पूरी 
होगी ए कि जब कोई तत्ववेत्ता महा पुरूष महा वाक्य क( 
ब उपदेश करेगे । इस प्रकार की धारणा भी है, एसा भी लोग 
र्‌ मानते है । 
व , इस सम्बन्ध में मानव-दशंन का यह्‌ सूज्ञाव है कि भाई 
थ सांग-पुति की सामथ्यं मंगलमथ विधान से स्वतः प्राप्त होती 
ठ । किन्तु जव आप अपनी ओर से एक धारणा बना लेते ह 
त कि जब तक कोई दूसरा अर्थात्‌ बाह्य गुर हमे. महा वाक्य नहीं 
सुनाएगा, तब तक साक्षात्कार नहीं होगा 1 यह आपकी धारणा 
य भले ही आपके लिए इस बात.को वताए कि एेसा करने से 
^ देस्ा.होगा । किन्तु यह तो बताइए कर जो बाह्य गुरु मिलेगा 
। वह्‌ किसकी प्रेरणा से मिलेगा ? आप आवश्यकता ही अनुभव 


करते हँ, पर उस आवश्यकता की पूति तो किसी विधान से ही 
^ होती है । 


4८ न= क क 


॑ कया वहु गुरुतत्व आपको आपके विवेक के रूप मे नही 
[प्राप्त हौ सकता ? मेरा तो यह विश्वास है कि विचार का उदय 
अपमेंही होता है। कव ? जब आप जिज्ञासा-पूति को ही 


३ 
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अपने सामने रखे तब । कामना-पूति के प्रलोभन से रहित हो ¦ 
 कृर, कामना-अपूति के दुख के भय से मुक्त होकर अथवा यों | ‡ 
कहं कि भयभीत न होने पर स्वतः जिज्ञासा-पूति के लिए 
विचार का उदय होता है । नहीं तो, आप ही वतादए कि जो . 
सबसे पहला गुर रहा होगा उसका कौन गुरं होगा : अगर 
` बाह्य गख के बिना तत्व-साक्षात्कार नहीं होता, तो अप यह्‌ 
बताइए कि सबसे पहले तत्व-साक्षात्कार कंसे हभ होगा ? ` ` 
हुआ होगा कि नहीं ? आखिर गुरं परम्परा चली होगी कि 
नहीं ? तो जो सवका गुरु होगा, मानना पड़गा कि उसका कोई . , 
गुरु नहीं होगा । यदि एक व्यक्ति को भी बिना गख के तत्व- ' : 
साक्षात्कार हो सकता है, तो यह विधान तो नहीं हभ कि. 
बिना गुरू के तत्व-साक्षात्कार नहीं हौ सकता । इसका अर्थं यह्‌ ` . 
नहीं है कि बाह्य गुर के द्वारा तत्व-साक्षात्कार नहीं होगा, यह : 
अथं मत लगा लीजिए । पर यह विधान मत॒ वना लीजिए कि, 
विना बाह्य गुरु के तत्व-साक्षात्कार नहीं होगा । यह्‌ तो 
आपकी अपनी अभिरुचि की बात है, आपकी अवस्था की 
वात है। | | 


अगर आप यह सोचते है कि भाई, जव-तक कोई महा, 
रष हमे स्वयं महा वाक्य नहीं सुनाएगा, तव तक हमें बोध 
होगा, तो विधानः से आपको कोई एेसा महा पुरुष भी मिल , 
जाएगा ओर वह्‌ सुना भी देगा । किन्तु बोध की मांग किसे 
होगी ? वह्‌ आप भें होगी ओर प्रलोभन ओर भय से रहित! 
होने पर होगी । जव तक दुःख के भय में हम आबद्ध है, तब ` 
तक तो जिज्ञासा की जागृति नहीं होती ओर जब तक सुखं के 
प्रलोभन भं आबद्ध ह, तव तक तत्व-जिज्ञासा की जागृति नहीं 
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¦ होती । तो सुख के प्रलोभन से रहित होना ओर दुख के भय से 


रहित होना, यह्‌ तो आपको स्वयं अपनाना होगा । 


आप करगे, दुख के भय से कंसे रहित हों ? जप विचार 


। कीजिए कि जव जीवन में सुख का प्रलोभन नहीं रहता, तव 
। दुख का भय भी नहीं रहता । सुख के प्रलोभन का ही परिणाम 
 हैकिजो दुख के रूप मं आपको प्रतीत होता है! क्यों ! जहां 


कामना-पूति काही प्रश्न नदीं है, वहां अगति का दुख कंसे 


हो जाएगा ? .इसपे क्या सिद्ध हुआ { कि एकमात्र सुख के 
प्रलोभन काही त्याग करना है । अथवा यों कहो किं अव हमें 
स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं रहनाहै। इस मांगको ही 


जागृत करनादै किहम किसी भी प्रकार पराधीन होना 


स्वीकार न करे, पराधीन रहना स्वीकार न करे, तब 
अपने आप स्वाधीनता यानी (स्व मे, अपने मे अपनी आस्था 


होगी 1 


पराधीनता का वास्तविक रूप क्या है ? अपने मे अपनी 


आस्था कान होना। पराधीनता है, तो आप अपने में अपनी 
आस्था ही नहीं कर सकते ! तव आप अपने मे अपने को सन्तुष्ट 
। कंसे रख सकते हँ ? जिसे पराधीनत। नहीं भाती, वह॒ अपने 


। मे अपनी आस्था करता है । जव वह्‌ अपने में अपनी आस्था 


करता है, तब उमे अपने मे अपनी प्रियता प्राप्त होती है । अपने 
मे अपनी प्रियता प्राप्त होने पर समस्त आसक्तियो का स्वतः 
नाश होः जाताहै। इसमे क्या सिद्ध हुआ? कि स्वाधीनतां 
आवको स्वाधीनतपपूर्वक प्राप्त होती है। किसी "पर के आश्च्थ 
से स्वाधीनता मिलती हो, एेसा है नहीं 1 आप सोचिएकिजों 
स्वाधीनता स्वाधीनतापूवैक मिल .सकती है उससे हम क्यों 


भ 
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निराश होते है ?. पराधीन होने पर भी पराधीनता सुरक्षित 
नहीं रहती, उसकी आवश्यकता हम क्यों अनुभव करते हैँ ? . 
किसी अन्य केद्वारा जो हमें मिलेगा वह्‌ सदव हमारे साथ. 


कभी नहीं रहेगा । जो सदैव रह ही नहीं सकता उसको अप 


सदैव रखने की बात क्यों सोचते है ? अर्थात्‌ जो होही नहीं 


सकता, उसको सोचते ई किं होना चाहिए ओर जो हो सकता 
है, उससे निराश हो जाते है । 


हम अपने मे अपने को सन्तुष्ट रख सक्ते, हम अपने ` 
मे अपनी आस्था कर सकते है, हम अपने में अपनी प्रियता रख ` 
सकते ह-इसमे तो हमहो जाएं निराश ओर जो नहीं कर 
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सकते है, जो. नहीं रख सक्ते है, उप्की करें आशा। यही | 


न पराधीनता है ? 


बहुत दिन की बात है, एक सन्तने अपनी ओर से 


करुणा से पीडित होकर मेरे सम्बन्ध मे कहा कि ` महाराज जी 
की सेवाः करं ओर उप्तको पुरा निभाया । हम लोग दोनो साथ- ` 
साथथे। कुछ एेसीबात हो गई किं जिससे उनके मन मेँ यह्‌ ` 
बात आ गई किं अब हम अलग हो जाएं । मिलन के साथ-साथ 


अलग होना अनिवायेहै। तो जब उन्होने कहा कि हभ अलग 
होना चाहते है -आप जानते हैँ कि जो पराधीन होता है उसको 


यह बात अच्छी नहीं लगती--तो मेरा चित्त कूठ उदास हुआ । ` 


 मु्षको उदास देखकर उन्होने कहा कि देखो, मै एक बात ` 
कहता ह--बड़े अच्छे सन्त थे वे--जो कोई घर छोडता है, वह्‌ ¦ 
किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोडता । तुम यह्‌ बात अपने जीवन . 
मे-से निकाल दो क्रि कोई मेरे साथ रहे । यदि तुम प्रीतिपूूवेक ` 


| 


ग 
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| 
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भी यह वात रखोगे, तो तुम्हारा चू कि निबेल पक्ष है, इसलिए 


` दूसरा आदमी यही समञ्ञेगा कि यह अपने सुख के लिए साथ 


रखना चाहते है । इतना कहकर अन्त मे वे वड प्रसन्न हुए 
वड़ा दुलार किया ओर कहने लगे कि नारायण ! जब फिर 
भिललेगे, तो इकी ` प्यार से मिलेंगे । उनके इस आदेश-सन्देश 
से मुज्ञ वड़ा लाभ हुआ । एसा मालूम हुआ मृञ्षको कि मानों 


मै जीवन भर के लिए विच्कूल स्वाधीन हो गया 1 जव म उनसे 
। अकेला होकर रहने लगा, तो मुञ्को कोई असुविघा नहीं हुई । 


एसी कोई वात नहीं हुई कि जिसमे म यह अनुभव करू कि 
हाय ! हाय 1! चै अकेला । सारी आवश्यक बातें अपने आप 
पूरी होने लगीं । 


आप यह्‌ सोचते हो कि आपकी कामना आपके कायं 


कों पूराकरती दहै, सो नहीं करती । कायं की पूति तो वधानिक 
हृष्टि सेहोती ही है। हम कामना करके अपने को पराधीन 


बना लेते हैँ । इसके अतिरिक्त कामना से कोई भी लाभ नहीं 
` । होता । इसलिए भाई, जो हमारे विना रह सके, हम उ्षके 


। विना सहषं रह्‌ सकं 1 रहना तो पडता ही है 1 न रहना पड़ 


एसी बात नहीं है । किन्तु हषभूवेक नहीं रहते। वस, यही 
पराधीनता है । 


यदिकाम कानाश करनाही, तो यहु नियम बहुत 


. । आवश्यक हैकि जो हमारे विना रह सके, हम उसके बिना 
 सहषं रहेंगे । एेसा निणेय करते ही अप्राप्त की कामना नाश होगी 


1 


प्राप्त से असहयोग होगा । क्यों ? हम जानते ही ह कि एक दिन 


` ¦ शरीर भी हमारे बिना रह सकेगा, तो फिर प्राप्त से असहयोग हो 
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जाए अर्यात्‌ संगता हो जाए ओौर अप्राप्त की कामना न रहे। | 
तब क्या मिलेगा ? तव जिज्ञासा की पूति होगी । .. 


॥ 


अब आप देखिए, जिज्ञासा-पूति के लिए केवल इतना , 
ही प्रयास है किं जो वस्तुरूप से, योग्यता ल्य से, साम्यंूप 
से प्राप्त है, उससे असहयोग अर्थात्‌ उसमे अपना तादात्म्य न ¦ 
न रखें ओर जो अप्राप्त है, उसकी कामना का त्याग कर।, 
यह आप स्वाधीनत पूर्वक कर सकते है, इ पमे अप पराधीन. 
नहीं ह । इसते क्या सिद्ध हुआ ! कि स्वाधीनतापूवंक स्वाधीनता 
मिल सकती है । किन्तु आज सा मालुम हतां हं कि भला, . 


हम साधारण मानव को कहीं स्वाधीनता मिलेगी ! तो आ 


आपसे पृचता हू, क्या स्वाधीन को स्वाधीनता मिलेगी उसी. 
कों न मिलेगी जो पराधीनता मे आबद्ध है? पराधीनता क्या | 
है? प्राप्तमेंतो हम तादात्म्य कर लेते ओर अप्राप्त की हम 

कामना करते है । इसके अतिरिक्त बताइए, पराधीनता क्या 


[त म कर पषति ॐ न 
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है ? प्राप्त के तादात्म्य के अतिरिक्त ओौर अप्राप्ति की कामना के ` 


अतिरिक्त ओर तो कोई पराधीनता नहीं हे । 


अगर हम यह अनुभव करे कि जो मिला है, जिसे जानने ` 


की हम में शक्ति है जसे, हम जानते हँ फि हमे. बोलने की, 


शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, देने की शक्ति मिली, ` 


है, सोचने की णक्ति मिली है, कामं करने की शक्ति मिली है, क्या, 
उससे हमारा नित्य सम्बन्ध रहेगा ? तो आपको स्वयं अनुभव, 
होगा करि बोलते-बोलते न बोलने की स्थिति आएगी, मिलना, 
वियोग में वंदलेगा अथवा यों किए कि बदल रहा है । जव 
हम ओौर आप यह जानते हीह, तो तादात्म्य तोडने में क्या, 


| 
॥ 
4 
॥ 
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 कठिनाई होगी ? अव आप कर्हेगे कि तादात्म्य तोडना तो 
। चाहते है, पर नहीं टुटता । वहं तो इसलिए नहीं टूटता कि आप 
। निर्ममता ओर निष्कामता को नहीं अपनाते। यदि अप 
अपना भी लेते, तो निम॑मता से उदित निविकारता ओर 
। निष्कामता से प्राप्र जो शान्ति है उसको अपने मे आरोप कर 
। लेतेरहै। आप इस बात का रस लेने लगते रहै किमे निविकार 
ह, मै शान्त हं । अर्थात्‌ किसी-न-किसी अवस्था से तद्रूपहो 
। जाते है । निष्काम होना है; पर निष्कामता से जो शान्ति प्राप्त 
होती है उसमें रमण नहीं करना है 1 निर्मम होना है; किन्तु 
। निर्ममता से जो निविकारता प्राप्त होती है उसमें जीवन-बुद्धि 


नहीं रखना है 1 


अगर कोई यह्‌ कहू किं जव हम निविकारता मे, शान्ति 


, मे जीवन-बुद्धि नहीं रखेगे, तव क्या निविकारता ओर शान्ति 
रहेगी ? रहेगी । क्यो ? सत्संग से जो चीज प्राप्त होती है 
। वह्‌ अविनाशी होती है। तो भिले हृए की ममता का त्याग 
' सत्संग है, अप्राप्त को कामना का त्याग सत्संग है। सत्‌ के संग 
से जो प्राप्त होगा वह्‌ अविनाशी. होगा ओरअसत्‌केसंग से. 
। जो प्राप्त होगा वह॒ नाशवान होगा। ममताके आधार पर 
। आपको जो सुख मालुम होता है वह्‌ सदंव नहीं रहता । कामना- 
। पूति के आधार पर जो आपको सुख मालूम होता है वह सदव 
, नहीं रहता । भ्यो नहीं रहता ? असत्‌ के संग से जो मिलता है 
। वहु सदेव रहता ही नहीं ओर स्के संगसे जो मिलता दहै 
। उसका कभी नाश होता ही नहीं । अव आप कर कि जब नाश 

होताही नदी, तो निविकारता मे ओर शान्तिम जीवन-बृद्धि 


=-= 
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रखने से क्या हानि होगी? हानि यहं होगी कि आपमें | 


परिच्छिन्नता बनी रहेगी । जिसमें जगत का वीज, तत्व की 


जिज्ञासा ओर प्रीति की लालसाहै, वही तो अहंभावरूपी अगु । 


है, जिसमे यह तीनो चीजें मौजूद ह । 


यदि आप शान्तिम रमण करेगे अथवा अपने में दिव्य | ` 
गुणों का आरोप करके अपने में सन्तुष्ट होगे, तो अहंरूपी अणु । ` 
, ज्यो-का-त्यों सुरक्षित रहेगा । जव तक वह्‌ सुरक्षित रहेगा, तव ` 
तक किसी-न-किसी रूप मेँ सतू से दूरी रहेगी । दूरी के रहते ` 


न कः क पावा क = ज आ ज 
यीं शक 
[1 | , मः 
| 


हए नित्य-योग नहीं हो सकता, भेद के रहते हृए बोध नही हो 4 
सकता ओर भिन्नता के रहते हुए अगाध प्रियत। नदीं प्राप्न हा ` 


सकती ।. इसलिए इस अहंरूपी अणु का अन्त करना अनिवायें ` 
है । उसके वाद ही तत्व-जिज्ञासा की पूति ओौर त्रम की प्राप्ति 


होती है । 


अहंखूपी अणु का नाश केसे होगा ? नि्ममतासे जो § 


निविकरता प्राप्त हई भौर निष्कामतासे जो शान्ति मिली 
उसका आश्रय हम न ले, उसे अपनी खुराक न बनाएं । एेसा न 
अनुभव करे कि मँ निविकारर्हुः मै गन्तह। एसा भोगन 
करं। जो निविकारताका भी भोग नहीं करता, जो शान्ति 
काभी भोग नीं करता, उसे स्वाधीनता मिलती है । किन्तु 


एक विशेष वात यह्‌ होती हँ कि स्वाधीनता भी मिलती है ओर |: 
निविकारता तथा शान्ति भी रहती दहै। तो निविकारता का. : 
भोग न करने से अथवा शान्ति मे रमणनकरनेसे शान्तिभी. 


रही, निविकारता भी रही ओर स्वाधीनता मिली । 
. आप विचार कीजिए, किसीके आश्रयसे जो चीज 
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प्राप्त होती है वह्‌ अनन्त नहीं होती, वह आपकी परिच्छिन्नता 
को नहीं मिटा सकती । शान्ति में रमणन करने से जव 
स्वाधीनता प्राप्त हुई, तो रमण न करने में आप स्वाधीन है, 
पराधीन नहीं । जैसे ममता के त्याग में स्वाधीनर्हु, कामना 
के त्यागमेंस्वाधीनर्है, वैसे ही निर्ममता ओौर निष्कामता से 
जो दिव्य जीवन प्राप्त होता है, जो विशेषता प्राप्त होती है, उस 

। विशेषता में भी रमण न करे, इसमे आप पराधीन नहीं है । 
 । रमणन करने का अर्थक्या होगा? उसका आश्रय लेकर 
 । अपना मूल्यांकन न करे । 


क्याअप शान्तिके विना नहीं रह सकेगे ? पर एक 
` वात है, शान्ति आपके विना न रह्‌ सकेगी 1 आप नििकारता 
` , के अभिमानसे रहित होकर भी रह सकेगे, पर निविकारता 
। आपके विना न रहं सकेगी । यह स्वाधीनता की महिमा है कि 
। समस्त दिव्य जीवन स्वाधीनतापूर्वक सदैव रहता है । क्यों ? 
। स्वाधीन किसी का भोगीनहींदै। जो किसी काभोगी नहीं है 
उससे किसी को भय नहीं है । आप मानें या न मानें, भोक्ता 
भे सभीकोभय होता है। क्यों ? वह उसके विनाश मं हेतु है 
। यों । अपना नाश करने वाले से सभी को भय होगा कि नहीं ? 
अगर भोजन बोलता होता, बात: करता होता, तो आपको देख 
। कर काप जाता किं आया, मृज्ञे खा जाएगा तो भोक्ता सभी 
। को भय देता है ओौर स्वयं पराधीन रहता है । क्यों? जो 
। दूसरे को भय देगा वह स्वयं स्वाधीन कंसे हो सकता है ? 


| ह इस दष्ट से अगर आप विचार करेगे, तो जिसके जीवन 
` मे भोग क रचि नहीं है अर्थात्‌ जो पराधीनता में सन्तुष्ट नहीं 


च 
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है, वही स्वाधीन होता है ओर स्वाधीन होते ही समस्त दिव्य 
गुण, जैसे निविकारता, शान्ति, समता आदि समस्त दिव्य गुण 
स्वतः प्राप्त होते द । . किन्तु उनमें भी अ पने को आबद्ध नहीं 
करना चाहिए । नहीं तो, आप दुसरा का विकारी ओर अपने 
को निधिकार मानकर मिथ्या अभिमान में आबद्ध हौ जएगे। 
अभिमान के रहते -हृए परिच्छिन्नता का नाश हो जाए, परा- 
धरीनता का अत्यन्त अभाव हो जाए, यह कभी सम्भव नहीं है । 
इससे क्या सिद्ध हु ? आप स्वयं इतने सुन्दर है करि समस्त, 
दिव्य गुण आपसे आश्चय पाते | किन्तु जव आप अपनी। 
सुन्दरता को भूल जाते है, ` तन गणां का आरोप करके अपनी 


महिमा मानने लगते है । जहां अ पने अपने सौन्दयं को भुलाया 


उनैर पराधीनता को स्वीकार किया; वस, फिरतो जीवनम 
अभाव ही अभाव रहेगा, ओर कुछ नहीं रहं सकता । इसका 


अर्थं यह्‌ नहीं है किअप मे जो स्वाधीनता दै वह आपकी. 


उपाजित है । यह इसका अथं मत लगाइए । 


इसके सम्बन्ध मेँ विचार कीजिए कि वहु कौन है, जिसे 
, अपको स्वाधीनता प्रदान की ? अगर अप इस पर विचार 
करेगे, तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि कोई हम सवका 
अपना है, जिसे हम जानते नहीं है । आप कं कि नहीं नहीं 
स्वाधीनता तो हमारी अपनी वास्तविकता है । तो यहु त 


बताओ भाई, पराधीनता मे आबद्धक्योहयो गए ? तब अ 
कहेगे कि भूल से । इससे तो यह सिद्ध हुआ कि आप मे भूल हं 
आप भूल सक्ते है । जब आप भूल सकते हँ ओर कहीं फिए 
भूल गए तो ? तो पराधीन हो जाएंगे कि नहीं ? इससे य 
सिद्ध होता'है किं भूल तो हमारी उत्पन्न की हई है ओौर भूद॑ 
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मिटाने के लिए जो विवेक रूपी प्रकाश मिलारहै वह किसीकी 
देन है । जिसकी वह्‌ देन है वही आपका अपना है ! आपने स्वयं 
उसको भरुलाया है, उसने आपको नहीं भ्रुलाया 1 सोचें, वह॒ 
कौन हमारा अपना है कि जिसने हमे स्वाधीनता के साम्राज्य में 
प्रवेश कराया है ? यदि आप उसमे आत्मीयता स्वीकार करते 
है आस्थापूर्वंक, श्रद्धापूरवंक, विश्वासपूवेक; तो बड़ी ही सुगमता 


से आपमें जो प्रियता की मांग है उसकी प्राप्ति होती है। तात्पर्यं 


क्या निकला ? काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूति ओर 
प्रियता की प्राप्ति में ही मानव-जीवन की पूर्णता है । इस पूर्णता 


-से किसी भी भाई को, किसी भी वहन को किसी भी परिस्थिति . 
मे ओर कभी भी निराश नहीं होना चादिए । | 


जव हम वास्तविक जीवन से निराश नहीं होते, तव 


` अपने आप उस जीवन की मांग ममता, कामनाकेत्यागकी 


। शक्ति प्रदान करती है । यह मांग की महिमा हैकि वहु काम 


 कोखालेतीहै ओर जव कामकोखालेती है, तब मांग पूरी 


होती है । किन्तु आज हम इस र्स्य को भूल जाते हँ ओौर 
सोचने लगते हँ कि भला, हम साधारण आदमियों को इस 
परिस्थिति में क्था निविकारता मिल सकती है, परम शान्ति 
मिल सकती है, हम स्वाधीन हो सकते हँ ? अरे भाई, क्यो नहीं 


हो सकते ? बताओ तो सही किडइसकारणसे हम नहींहो 


सकते । 


आजकल लोग क्या कहते है ? ममता कैसे षटेगी, कामना 


। कंसे मिटेगी ? अजी, ममता अगर अपने आप द्रूटती, तो होती- 


ही नहीं । क्यो ? जो चीज आपने बनाई है उसको कोई ओर 
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नहीं मिटा सकता । वस्तु आपको मिली, किन्तु उसको अपन , 
अपनी मान लिया । अपनी मर्जी से, कि किसी के कहने से ? यह्‌ ` 
जानते हुए भी करि जो मिला हे वह सदव नहीं रहता । क्रिस 
भाई को किस बहन को- इस बात का जान नहीं है कि यहां. 
आकर वे ह ओर उठना पड़गा, जो मिला है अलग होगा । , 
बहुत सी एेसी चीजे थीं जो आपको भिली थी, ओर आज नहीं ` 
है । तो बताइए, जब आप्‌ यह्‌ जानते ही ई, तो इस जाने हए 
करा अनादर करके आपको कंसे निविकारता, परम शान्ति, । 
स्वाधीनता मिलेगी ? नहीं मिलेगी । इससे क्या सिद्ध हुंजा ? 4 
कि जाने हए का आदर अनिवायं हं प्रत्येक भाई ओर बहन के 
लिए । इसमे कोई कन्सेशन नहीं होगा 1 आप यहं सोचें कि हम ¦ 
जने हृए का आदर बिना करे निविकारता, परम्‌ णान्ति ओर , 
स्वाधीनता को प्राप्तकर लें । कभी नहीं कर सकते । | 


जाने हृए का आदर करने पर आपको निविकारता न. 
मिले, परम शान्ति न मिले, स्वाधीनता न मिले, यह्‌ होही. 
नहीं सकता । तो मूल प्रश्न क्या रहा हमे ओर आपकी 
केवल जाने हृए का आदर करना है, कोई नई वात नहीं जानना 
है । यह जो भ्रमहो गयादहै कि हम पोथी पठ्‌ करया किसी. 
सतुपुरुष के पास जा कर कोई नई बात जानेगे, यह बडी श्रमा- 
त्मक धारणा है। हां, जाने हृए मे जो विकतप करते रहै वह्‌ | 
नहीं रहेगा अगर किसी ग्रन्थ से कोई लाभ होता भी है, किसी . 
गुरु से कोई लाभ होता भी है, तो केवल इतना ही होता है कि. 
हम अपने आप अपने जाने हए मेँ विकल्प कर लेते हैँ ओर किसी ` 
महा पुरुष ने कह दिया कि नहीं भाई, इसमें विकल्प न करो । | 
ठीक है । या किसी ग्रन्थ मे आपने पृ लिया कि विकल्प । 


॥ 
। । 
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करना ठीक नहीं है, तो आपने जाने हुए का आदर कर लिया 1 . 
वस, फिर आप निधिकार हो सकते हँ, आपको शान्ति मिल 
सकती है, आपको स्वाधीनता मिल सकती है 1 इन वातां के - 
लिए आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, कोई ओौर 
प्रयास नहीं करना है । केवल जाने हुए का आदर करने 
से ही आपको निविकारता, णान्ति ओर स्वाधीनता मिल 
सक्ती है 1 | ९ 


जाने हुए का आदर करना ओर ममता, कामना का 
त्याग करना, बिल्कुल एक ही वात है ! जैसे, आप यह जानेगे 
कि मिला हआ अपना नहीं है । यह तो ज्ञान हुआ कि मिला 
हुआ अपना नहीं है । इसका फल क्या हुआ ? निर्ममता । अव 
आप देखिए, “रँ निमेम हूं एेसा चिन्तन भी नहीं करना 
पड़ेगा । केवल यहु जानना ही है कि मिला हुआ मेरा अपना 
नहीं है । भिला हुआ मेरा अपना ` नहीं है, यह बात तो आप 
जानते है । इस जानने में ही विकल्प रहित होना हे । 


हां भैया ! मिला हज मेरा नहीं है ओर सभी कामनाएं 
पूरी नहीं होतीं । आप भी जानते है कि पुरी नहीं होतीं1 जो 
नहीं होती उसको जमा क्यो रखना ? अर्थात्‌ मुञ्चे कुछ .. 
नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है- यह किंसका परिणाम दहै ? 
यह्‌ इस वात का. परिणाम. टै कि. आप जानते हो 
किजो भिला है वह सदैव नहीं रहेगा; अतः मेरा 
नहीं है । सभी कामनाएं पुरी नहीं होती; अतः मूञ्ञे कुछ नहीं 
चाहिए, मेरा कुछ नहीं है- क्या इस ज्ञान मे जीवन नहीं है ? 
। है । परन्तु हम विकल्प कर बैठते है गौर सोचने लगते है कि 


५, 
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किसी पोथी को पगे, तब हमारे जीवन मे निर्ममता आएगी । | 
किसी गख के पास जाएंगे, तब हम निष्काम हो जाएंगे । यदि , 
किसी दूसरे के द्वारा निर्ममता जौर निष्कामता मिल सकती 


होती, तो संसार मं ठेसे-रेसे उदार है जो आपको निष्कामता, , 
त लोग परामश ठे सकते है" इस ¦ 
ममता आपको । 


छोडनी है, न' अपने आप भ्टिगी ओौर न उसे कोई (यि 


निर्ममता प्रदान कर देते । दूसरे 
बात का समर्थन कर सक्ते है । पर आपकी 


पाएगा । 


अब आप सोचिए कि आप कब तक अशान्ति भ, विकारो 
म, पराधीनता में रहना चाहते हँ ? यह मत सोचिए किहम 


कब निधिकार होगे, कब हमें शान्ति मिलेगी, कब हम स्वाधीन 


होगे । यह न सोच कर यहं सोचिए कि भाई, कितने दिन हो । 


गए पराधीनता भं रहते हए, अशान्ति के साथ रहते हए, | 


विकारो मेँ आबद्ध रहते हए ! अब तो हमको विकारो मे आबद्ध ` 


नहीं रहना है, पराधीन नहीं रहना है, अशाम्ति नहीं रखना है । से ` 
अप 


जब आपने यह निणंय किया कि नहीं रखना है तव आपके 
लिए निर्ममता, निष्कामता क्या कठिन होगी भैया ? बिल्कूल 
कठिन नहीं होगी, सहज होगी, सुगम होगी, अत्यन्त सुगम 
होगी । किन्तु आप सोचते क्या हँ ? क्या बताएं, ममता नाश 
नहीं होती, कामना नाश नहीं होती ! तो अपने आप ममता 
ओर कामना कभी नाश नहीं होती, प्रह आप भी जानते हो 
ओर म भी कह द्‌ कि नहीं होगी । 

यदि आप यह्‌ चाहते ह कि ममता ओर कामना का नाशं 
हमे करना है, तो अभी कर सकते है । मौर अपने द्वारा ही कर 
सक्ते है । आप करगे, ेसा कहने मात्र से क्या हो जाएगा कि मेरा 


नहं 
काः 
होत 
विध 
परमः 
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नहीं है ? तो मै आपसे पुता हं कि यह्‌ जो विकार उत्पन्न हुआ 
` है वह कहने मात्र से हुआ है या कोई विकार जैसी चीज आपने 
। देखी है क्या ? वताइए जरा । जव आप वस्तु को अपना मानते है, 
। तन लोभ आता है । जव आप किसी व्यक्ति.को अपना मानते रहै, 
। तव मोह की उत्पत्ति होती है । क्या विना अपना मानें मोह की 
। उत्पत्ति होती है ? आप करहैगे, वस्तु को अपना न मानें, तो उसकी 
सुरक्षा कंते होगी, उसका उत्पादन कैसे होगा ? भार देखो, 
। अपना मानने से सुरक्षा होती, तो बहुत सी वस्तुएं आज आपके 
पास नहीं रहीं । क्या किया, क्या सुरक्षा की आपने ? नेतो 

कभी नहीं सोचा था कि आंखें मेरी नहीं है, लेकिन कहाँ है? 

किसी बुड्ढे ने कभी नहीं सोचा था कि जवानी मेरी नहीं टै, 
पर वह्‌ जवानी कहां है ? जरा विचार तो कीजिए । 


| आपके अपना न मानने से वस्तु नहीं रहेगी अथवा मानने 
से रहेगी, यह कोई सिद्धान्त नहीं है । अपना मानो तो ओर 
अपना न मानो. तो, वस्तु के रहने ओर न रहने मे कोई अन्तर 
नहीं पड़गा । किन्तु अपना न मानने से निधिकारता मिलेगी । 
कामना के त्याग से शान्ति मिलेगी । कामना से कामना पूरी 
होती हो, एेसा नियम नहीं है । कामना यदि पूरी होती दहैतो 
विधान से, कामना से नहीं । वस्तु यदि रहती है तो विधान से, 
ममता से नदीं । तो जव हम ओर आप इस बात को जानते ही 
ईक ममता ओर कामना से केवल अशान्ति ओर विक्नारो कौ 
शी उत्ति होती है ओर उसपे कोई लाभ नहीं होता । तो 
जससे कोई लाभ नहीं होता ओर बहुन बड़ी क्षति होती है, 
भाज उसके लिए आप कहते है कि बड़ा कसिनिटै। यानी 
खिए, तीन वाते है- कर सकते हो, परम लाभ हो, कोई हानि 
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नही हो 1 फिर भीन करे, तो इससे बु कर वेसमञ्षी क्या 
होगी ? कौनसा गुर आपको एेसा ज्ञान देगा, न कौनसी पोथी । 
आपको एेसा पथ दिखाएगी कि जब आप यहं कट किं हां, अव 
हम कामना ओर ममता को छोड सक्ते हँ ? जवकि आप छोड | 
सकते है जौर आप जानते है कि इससे बड़ी भारी कषति है" हानि ' 
है छोड दंगे क्या ? नहीं छोड पाएंगे । ॐ थात्‌ यह्‌ काय आपका 
अभी-अभी करना होगा, अपने द्वारा करना होगा 1 आपकर 


सकते ै। 


अब आप सोचिए कि जिसे आप अपने हारा अभीःकर 
सकते है, उसको कभी पर छोड़ देना, ‹ इससे बढ़ कर क्या कोई 
असावधानी, जडता, प्रमाद हो सकता हं ? आपको मानना, 
पड़गा, नहीं हो सकता. इसलिए भई, अभी-अभी अपने ही, 
द्वारा यह अविचल निणेय कीजिए- मेरा कुछ नदीं दै, मुशे 


| $ ^ 
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कू नहीं चाहिए । उसके पश्चात्‌ निविकारता ओर शान्ति ` 


रमण मत कीजिए । जव निविकारता ओर शान्ति मे रमण नहीं 
करेगे, तव॒ असंगता अपने जप आएगी । असंगता के लिए 
आपको प्रयास नहीं करना है, वह अपने अप आएगी । जं 
असंगता अपनेः आप आएगी, तो असंगता के आते ही अवस्थाः 
तीत, परिस्थिति-अतीत, वस्तु-अतीत जीवन से अभिन्नता अपने 
आप होगी । किन्तु यदि उसमे भी आपने य स्वीकार क्‌ 
लिया कि, मै सन्तुष्ट रहूंगा यानी स्वाधीनता मे सतु रहगा, 


चिन्मय जीवन में सन्तुष्ट रहुगा, अमर जीवन में सन्तुष्ट रहुगा- .. 


तो जाप म यह भेद बना रहेगा किँ मुक्त जीव हं गौर सः 
बद्ध जीव है, यै गुर ह गौर सब शिष्य है, मै विशेष ह ओर सृ 
सामान्य है । | 
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इस प्रकार के भेद का नाश कव होगा ? कि असंगता से 
जो स्वाधीनता प्राप्त हो उसमे भी सन्तुष्ट नहीं होना है । अर्थात्‌, 
मै स्वाधीन हइस प्रकार कं महत्व का अपने में आरोप नहीं 
करना है । अथवा यों कहो किं स्वाधीनता का भी भोग नहीं 
करना टै । स्वाधीनता का भोगन करने पर आप पराधीन दहो 
जाएंगे, एेसी वातं नहीं है 1 पर एक वात हो जाएगी किं अहंभाव 
रूपी जो अणुदहै वह्‌ नाशदहो जाएगा । उसके नाश होते ही 
आपके जीवन में स्वतः प्रेम का प्रादुर्भाव होगा यह्‌ नहीं कि 
आप प्रेम न चाह, तो आपको प्रेमन मिले। सत्य कहते ही 
उस्कोर्हकि जोन चाहने पर भी मिलता है ओर असत्य कहते 
ही उसको है जो चाहते हुए भी नहीं मिलता । 


अतः प्रत्येक भा को, प्रत्येक वहन को निविकारता, ` 
परम. गान्ति, स्वाधीनता ओर अगाध प्रियतां अवश्य प्राप्त 
होगी । पर कव ? जब जाने हुए असत्‌ का त्याग करं तब इस 
हृष्टि से यदि हम- अर आप विचार करेगे, तो यह निविवाद 


-सिद्ध हो जाए कि सत्संग मे ही सवंतोभुखी विकास 


निहित हे ।७]॥। 
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प्रवचन : 


सच वात तो यह्‌ है कि हम लोग अपने को सामने रख 
कर नहीं सोचते । उसका परिणाम यह्‌ हआ है कि साधक यह्‌ 
नहीं जान पाता कि मेरी अपनी वास्तविक समस्या क्याहै। 
करना, जानना ओर मानना-इन तीनों प्रकार की शक्तियों में 
प्राणी रमण करताहै। करने का अथं है, जिससे किसी का अहित 
न हो । जानने का अथं है, जिससे निस्संदेहता प्राप्त हो जाए । 
ओौर मानने का अथं है, जो अविचल श्वद्धा जागृत कर दे। इन 
 तीनोकी एक्तामें सधनको पूणेता सौर साधन की पूणता 
मे सिद्धि । 


हम ओर आप जो कुछ करते हँ, उसमे किसी का अहित 
तो नहीं होता, किसी को हानि तो नदीं पहुचती, किसी का 
अनादर ओर तिरस्कार तो नहो होता? इत बात पर अगर 
अप ध्यान देते है, तो आप सच दुव अपने क्तंव्य को जानते 
है । जब प्राणी यह्‌ भूल जाता है किहम जो कुछ कर रहे ह 
उससे दूसरे का भले ही अहित हो, पर हमे तो करने में ही 
रस मिलता है, सुख मिलता है । यह्‌ बात जव तक जीवन में 
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रहती दहै, तव तक मनुष्य की तो कौन कर, हम अपने को पशु 
संज्ञा में भी नहीं रख सकते । पदु जानब्रू कर किसी को हानि 
नहीं पहुंचाता । वह तो प्रकृति के विधान मेँ बंधा हुगा सुख-दुख 
भोगता है । उसमे यह शक्ति नहीं है कि वह्‌ भूखा हो, उसकी 
भोजन सामग्री मौजूद हो ओर न खाए, यह सामथ्यं पलु में 
नहीं है । भूख न हो ओर खाए, यह सामथ्यं भी उसमे नहीं 


` होती । इसलिएपशु जीवन में कत्तव्य का प्रश्न नही ठै । 


कत्तव्य का प्रश्न उसी जीवन में आता है कि जिस जीवन 
मे हित ओौर अहित का, भले ओर वरे का, कत्तव्य ओर्‌ 
अकत्तंव्य का ज्ञान है। वह ज्ञान जिसे हम कर्तव्य का ज्ञान 
कहते है मानवमात्र मे मौजूद है । ध्यान दीजए, ज्ञान एक प्रकार 
का प्रकाश है । ज्ञान किसी पर शासन नहीं करता 1 यदि ज्ञान 
शासन करता होता, तव्‌ तो जीवन मे अकत्तैव्य का प्रश्न ही 
नहीं आता। आप करेगे कि भाई, ज्ञान को शासन करना 
चाहिए ! जो शासन करता है वह हमेशा जडता मे आबद्ध 
रहता है.। ज्ञान तो पथ-प्रदशंन करता है, आपको कत्तंव्य- 
अकत्तेव्य ठीक-टीक बताता है । आप उसकी बातत मानें, न 
मानें, इसमे आप स्वाधीन है । इसलिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
बहन को करने से पूवं अपने ज्ञान के प्रकाश म उन. संकल्पों 
को रखना चाहिए, जिन्हे पूरा करना चाहते ई । 


संकल्प पूति कै प्रलोभन मे प्राणी कभी-कभी. वह्‌ कर 
बेठता है जो उसे नदीं करना च।हिए 1 यदि जीवन मे-से संकलत्प- 
पूति का श्रलोभन निकल जाए, तो फिर अकत्तंव्य का जन्मही न 
हो । जो कुछ बुराई जीवन मे आती है, वह्‌ तभी आती है, जब हम 
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अपने संकल्प को परा करने म लग जाते ह ओर दूसरे के संकल्प 
पर ध्यानं नहीं देते । यद्यपि संकल्प-ूति मँ जो महत्व है वह्‌ तभी 
है, जब जिनके द्वारा संकल्प की पूति हो वह संकल्प उनका संकल्प ` 
` हो जाए । तब संकल्प-पूति मे जो रस आता है वह्‌ रस ओर किसी 
 श्रकार से नहीं आता । अरार आप बोलना चाहते है, तो किसी 
श्रोता का भी संकल्प होना चाहिए । अगर आप मिलना चाहते ` 
है, तो किसी मिलते वाले का भी संकल्प होना चाहिए । अगर 
आप सुनना चाहते है, तो किसी वक्ता का भी संकल्प हाना 
` चाहिए । 
| अपने में संकल्प उत्पन्न हो जाए ओर जिन साधनों .स 
उसकी पूति होती है, वे साधन उपस्थित नहो, तो उस दशा 
` कानाम ही दरिद्रता है, अभाव ह । इसलिए प्रत्येक भाई ओर 
बहन को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए किं संकत्प- 
पूति से जो कुछ मिलता ह वहं सदैव नहीं रहता । इस कारण 
` संकल्य-पूक्षि का उतना महत्व नहीं है, जितना ठम लोगमान 
तेते ह । इतना ही नहीं, संकल्प निवृत्ति से जो शान्ति मिलती 
है, जो शक्ति मिलती है, जो स्वाधीनता मिलती है, वह शान्ति, 
वह्‌ शक्ति, वह्‌ स्वाधीनता किसी भी संकल्प क पूरतिसे नदीं ` 
मिली । इस अदृशरत विधान पर जब हम विचार करते है तो $ 
एक रेखा अनुपम प्रकाश मिलता है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
` बहन उस जीवन को बड़ी ही सुगमता से प्राप्न कर सक्ते हं .जो 
` जीबन धास्तविक जीवन है । 


इती आधार पर संकरत्प-निवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व 
` है । परन्तु लोय सोचते है कि जब तक संकल्प पुरा न हो, तव 
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तक तो जीवन ही कुछ नहीं है ओर इस वात को भूल जाते हं 
किं संकल्प-पुति में पराधीनता सदैव रहती है । कल्प-पति का 
सुख स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रहने देगा । इस रहस्य को जान 
पर हमे अपने सभी संकल्प, यदि हम भौतिक दशन पर विश्वास 
करते है, तो समाज के संकल्पो मे विलीन कर देना चाहिए । यदि 
हम अध्यात्म दशंन पर विश्वास करते है, तो सभी संकल्पो से 
असङ्खं हा जाना चाहिए । यदि हम आस्तिक दशंन में श्रद्धा रखते 
है, तो प्रभरु-के संकल्प में अपने संकल्प विलीन कर देना चादिए । 
तो वड़ी ही सुगमतापूवेक सकत्प-निवृत्ति को सामथ्यं आ 
जाएगी । ॑ 
संकल्प-निवृत्ति की सामथ्यं हमे जडता से चेतना की 
ओर, पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ओर असत्‌ से सत्‌ को 
ओर अग्रसर करेगी । परन्तु यह भी एक वड दुगेम घाटी हँ । 
संकत्प-निवृत्ति की शान्ति भ रमण न कर, यह्‌ बड़ी महत्व की 
वात है । क्यों ? संकल्प-निवृत्ति की शान्ति मे दुख की निवृत्ति ह, 
परन्तु अहं की निवृत्ति नहीं है । लोग सोचने लगते है कि मुञ्चको 
कुछ नहीं चादिए, म शान्त ह । मे शान्त हं यानी शान्ति का 
भोग । शान्ति काजो भोग दै वहु सुख के भाग से बहुत ` उचा 
- भोग है, इसमे सन्देह नहीं है 1 परन्तु भोग हे ओर भोग होने के 
नाते उसमें परिवतेन भी होता है । इसलिए शान्ति का सम्पादन 
तो आवश्यक है, परन्तु शान्ति का भोग आवश्यकं नहीं 


अब आप करगे कि भाई, शान्ति का सम्पादन तो कर 
लिया, पर भोग से कंसे बचें ? तो उसका महत्व अपने मे अधिक 
न मान लं । एेसा सोचें कि जैसे संकल्प पूति का सुख एक. 
अवस्था दै, किन्तु उसमें पराधीनता है । एसे ही संकल्प-निवृत्ति 
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` की शान्ति भी एक अवस्था है । अवस्था जो होती है वह सदैव 
परप्रकाश्य होती है, स्वयं प्रकाश नहीं ( 1 यह्‌ नियम है 
कि जो वस्तु परप्रकाश्य होती है, उतम परिवतेन स्वभाव से ही ` 
होता है । इस कारण शान्ति का सम्पादन करना है, पर रमण 
नहीं करना है । तब स्वाधीनता प्राप्त होती है । 


स्वाधीनता वह्‌ जीवन है जिसमे अभाव ओर जडता की 
गन्ध भी नहीं है । उप्त स्वाधीनता को प्राप्त करने में प्रत्येक वगं का 
मानव, प्रत्येकः देश का मानव, प्रत्येक समाज का मानव स्वाधीन 
है । स्वाधीन है स्वाधीनता भ्राप्त करने में । क्योकि स्वाधीनता का 
साधन भी स्वाधीन ही है । स्वाधीनता, प्राप्त कब होती है ? जब 
पराधीनता सहन न हो । बक, यही इसका साधन है । जो परा- 
धीनत सहन नहो कर सक्ता उसी को स्वाधीनता मिलती है । 


अब आपं कगे कि पराधीनता किसको सहज नही 
होती ‹ जो सुख की दासता ओर दुख के भय से मुक्त है । ` शुख 
को दासता रहते हृए प्राणी पराधीनता म ही जीवन-बुद्धि 
रखता है । दुख का भय रहने से भी प्राणी पराधीनता की 
ओर ही अग्रसर होता है। तो दुख का भय न हो ओर सुख 
का प्रलोभन न हो । दुख का भय कसे मिटे ? दख के स्वरूप 
को जानते से । दुख क्या है, इस पर विवार करो । जज हमारे- 
आपके मन कौ बात पुरी नहीं होती, तभी दुख का अनुभव 
-'होता है । उदाहरण लीजिए, लोग कहते है कि मुक्षको यहीं 
आराम करना चाहिए ओौर मेरे मन भें यहु बात आ जाए कि 
मुञ्चको यहां से जाना है, तो रहना दुख बन जाए । मान 
लीजिए, मँ यहां रहना चाहं ओर लोग कहं कि चले जाओ, 
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तो जाना दुख हो जाए। अव अप सोचिए कि यदिःरहने भं 
दख था, तो जाने में दख क्यों माब्रुम हुजा ओर जाने में दुख 
था, तो रहने मे दुख क्यों मानम हुमा ? इससे यह सिद्ध होता 

. है कि जव हमारे-भापके मनकी बात पूरी नहीं होती, तभी 
दख क अनुभव होता है । पराधीनता में जीवन-बुद्धि स्वीकार 
करना ही दूख है । है पराधीनता, लेकिन मालुम होताहै किं 
इसी मे जीवन है, यही जीवन है । 

अच्छा मकान नहीं मिला तो जीवन नहीं रहा, अच्छे 

कप नहीं मिले तो जीवन नहीं रहा, अच्छा भोजन नहीं मिला 
तौ जीवन नहीं रहा । इसका अथं कोई भाई, कोई बहन यह न ` 
समज्ञ बंठे कि मै यह चाहता ह कि लोगों को अच्छा मकान न 
मिले, कपड़े न मिलें भोजन न मिले । एेसा मेरा मतलब नहीं 
है । मतलब केवल इतना है कि थोड़ा विचार करो । पराधीनता 
मे जीवन है, इसी का नाम दुख है ओर इसी का नाम सुख भी 
है । माप विचार करो । सुख-दुव के स्वरूप भे कोई भेद नहीं 
है । इसलिए आप देखेंगे फि जब तक सुख रहता है, तब तक 
दख रहता ही है ओर जब तरू दुख रहता है, सुख रहता ही है । 
ेसा आप कभी जीवन में नदीं देखेगे कि दुख रहे ओौर सुख न 
हो ओर सुख रहे ओर दख न हो, एेसा कभी नहीं देखेगे । यदि 
आपको सुख का अनुभव होता है, तो दुख का अनुभव ज्र 
होगा । अगर आपको दुख भा अनुभव होता है, तो सुख का 
अनुभव जरूर होगा । क्यो ? जब मन मे कोई बात उटी ओर 
जब तक्‌ वह्‌ पुरी नहीं होती, आप दुख का अनुभव करेगे जौर 
जब पूरी होगी, तब आप सुख का अनुभव करेगे । 


संकल्प पूरा होने का सुख तभी अनुभव होगा, जब संकल्प 
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उठने का दुख अनुभव करोगे । बड़ी विचित्र बात द किं दुखका 
अनुभव "किये बिना सुख का अनुभव होता ही नहीं ओर सुख 
का धोग दुख .को जन्म बिना दिये रहता नहीं । यह एेसी पहेली 
है किन जाने, इसमें कितने जन्म बीत गए । लोग सुख के 
सम्पादन करने का प्रयत्न करते रहं ओर दख से वचने की 
सोचते रहे । किन्तु सुख से वचने की नहीं सोची, इसलिए दुख 
से नहीं वच. सके । अगर आप सचधुच दुख च वचन । चाहते ह, 
` तो सुख से बच जाइए 1 जीने को आशा छोडिए,. मरने का भय 
गया 1 संयोग का सुख छोड्ए, वियोग का भय गया । अपि 


, सोचिए । 


सुख से बचने का प्रयास नहीं कियाः इसलिए दुख भोगना 

पड़ा । अगर आप यह चाहते हैँ कि आपको दुख न भोगना पड़, 
तो सुख से ्ुटकारा लीजिए । सुख से ्ुटकारा लेने का उपाय 
है, पराए दुखं से दुखी होना । पहला उपाय स्थूल उपाय । दूसरों 
के दुख से जितना आप दुखौ होगे, उतना ही आप सुख से टूट 
.` जाएंगे । दूसरी वातं; वेमन का जीवन, बेसाथी का जीवन, 
वेसामान का जीवन्‌ 1 आप करगे, अजीब पागल आदमी हं । 
भला जिस जीवनं मे कोई सामान नही, . जिस जीवन में साथी 


नही, जिस जीवन मे मन नहीं, बह भी कोई जीवन है ¡ परन्तु ` 


` किसके लिए ? जो सुख-दुख दोनो से छुटकारा पाना चाहता ह 
` उसके लिए । £ ६ 


्‌ अव यह्‌ बात इतनी कठिन मालुम होती दै । अगर अपने 
, जीवन्‌ को सामने रख कर इसको सोचें कि वेसामान का जीवन 
कंसा होगा । वह्‌ जीवन शरीर रहित होगा, . शरीर सहित नहीं 
दोगा । अव कोई कहे कि शरीर रहित जो जीवन है, क्या शरीर 


६५, 
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के रहते हए उसका अनुभव हो सकता हं ? हों सकता हैँ इसमें 

` लेशमात्र भी सन्देह की बात नहीं है । शरीर रहित जीवन का 
अनुभव शरीर के रहते ही हो सकता है । पर है भाई बड़ी कठिन | 
वात । किस दृष्टि से कठिन है ? इस दृष्टि से कठिन दै कि शरीर ` 
को सुरक्षित रखने के लिए हीं जीवन भर प्रयत चलता रहा ` 
ओर अव एक दम यह्‌ बात सामने आजाए किं भाई, हमको 
शरीर के रहते हृए शरीर रहित जीवन चादिए 1 .. 


शरीर के रहते हुए शरीर से रहित जीवन कलग मिलेगा { 
जव कर्म, चिन्तन ओर स्थिति, तीनों से असंगता प्राप्त हो । कमं 
से सम्बन्ध न रहे, चिन्तन से सम्बन्ध न रहे ओर स्थितिमे भी 
सम्बन्ध न रहे। कोई-कोई दशेनकार तो- शरीर से रहित जीवन 
से इतने घवरा गए कि वे यह्‌ सोचने लगे कि वहु जो अमरत्व 
दै उसकी अभिव्यक्ति इसी शरीर भँ होनी चाहिए 1 एेसा लोगों 
ने सोचा । । ¦ 


एक वात तो सोचिए किं शरीर रहित जीवन मे ओर 
शरीर सहित जीवन मे अन्तर क्या है ? अन्तर केवल इतना है 
किं शरीर रहित जीवन ही सच पूछठिए तो जीवन है ओर शरीर 
सहित जीवन तो जीवन की लालसा है 1 बहुत पहले किसी मित्र 
को पत्र लिखा था, जिसमे यह बात लिखी थी. कि . वतमान 
परिवतेनशील जीवन नित्य जीवन का साधन है, . जीवन 


नहीं. । . 
` साधन का महत्व साध्य से भी अधिक होता है ! परन्तु 
 किसलिए ? साध्य की उपलन्धि के लिए 1-इस -दष्टि से इस 

मानव-जीवन कौ बड़ी महिमा गाई है । इसका अथं यह नहीं है 
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किं महिमा शरीर की है । यह महिमा इस बात की है कि इसी 

' जोवन भ वास्तविक जीवन की प्राप्ति हो सकती ह । यह जो 
वतमान जीवन है, इसके तीन फील्ड है--कमं का क्षेत्र, चिन्तन 
का क्षेत्र ओर स्थिति का क्षेत्र; स्थुल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण 
जगत, इन तीनों से असंग होना है । कंसे ? चाह रहित होकर । 
देखो, कपी विचित्र बात है किं चाह रहित होने से असंगता 
प्राप्त होती है । तात्य क्या ? अचाह्‌, अप्रयत्न ओर अभित्नता- 
यह्‌ हुई साधन सामग्री । 


अन बताइए, इस साधन भं कहां पराधीनता है ? चाह 
रहित होने भं कोई पराधीन नही, अप्रयत्न होने मे कोई परा- 
धीन नहीं ओर अभिन्न होने मे कोई पराधीन नहीं । इसलिए 
भाई, यदि आप इस मानव जीवन का महत्व सचमूच जानना 
चाहते हँ, तो चाह रहित होने में है । अब चाह रहित कैथे हों ? 
इसका बड़ा सीधा-सादा उपाय है । अप स्वयं अपने विचार 
से इस बात को जानं कि चाह का उद्गम स्थान क्या है? तो 
मानना पड़ेगा कि किसी-न-किसी प्रकार की स्वीकृति अथवा 
हश्य के साथ तादात्म्यभाव । स्वीकृति के दो भाग है, एक वहु 
भाग जो कत्तव्य का प्रतीक है ओर एक वह भाग जो भोग की 
रुचि को जन्म देता है । | 


कत्तव्य की प्रतीक कौन सी स्वीकृति है ? जिस स्वीकृति 
को आपने प्रकाशित कियाहै। भोग की रुचि किससे उत्पन्न 
होती है ? जिससे आपने तद्रूपता स्वीकार कौ है, तादात्म्य 
भाव, देह के साथ तादात्म्य भाव । इस स्वीकृति ने भोग की 


चि को जन्भ दिया । साधनम मान्यता की जो स्वोकृति है, 


५ 


कन्वी 
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जसे आप किसी के भाईहै, किसी के पत्र है, किसी के पिता है, 
किसी के मित्रै, किसी संस्था के सदस्य है, किसी समाज के 
व्यक्ति हैँ इत्यादि--इत्यादि । यह जितनी भी स्वीङृतिर्या है 
वे सब कत्तव्य की प्रतीक है। इन स्वीकृतियों के आधार पर 
आपको दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिससे जो 
विद्यमान राग है वह्‌ नाश हो जाए ओर अपने अधिकार का 


त्याग करना है जिससे कि नवीन राग की उत्पत्ति न हो 
जाए । 


साधनरूप स्वीकृतियां अभिनय के स्वरूप में पुरी 
सकती है ओर तादात्म्यरूप जो स्वीकृतियां ह वे निज-विवेकं से 
मिट सकती है । निज विवेक के प्रकाश मेँ जव आपने यहु से 
अपने को अलग जाना क्या जाना, यह बात नहीं 1 इसमे जरा 
दाशेनिक इन्द्र है । कोई कहेगा कि नै जीव ह" कोई कहेगा कि 
म ब्रह्य ह । यह सब विश्वास मार्गं है । पर इस बात को सभी 
करेगे कि “यह्‌ '› ^" नहीं है । इसमे किसी का दन्द नहीं है । 
तो “यह्‌ , “नै'" नहीं है, इसका फल यह्‌ होगा कि भोग की 
रुचि का नाश हो जाएगा । भोग का नाश हो जाएगा, यह मत 
सोचिए । भोग की खचि का नाश । भोग माने, सुख-दुख रहेगा, 
पर भोग की रुचि नहीं रहेगी । ॑ 


भोग की रुचि का नाश होने से सहज योग । सहजयोग 
माने, वह योग जिसमे श्रम अपेक्षित नहीं है. वह्‌ प्राप्त होगा । 
उस सहज योग से ही "यह्‌", “मै नहीं है, इस बात का हद्‌ 
बाध. होगा। तोफिर रै" है क्या? मुहे तोदेसा मालूम 
होता है करि “भै” मौने, अनन्त की प्रीति। आप लोग भौ 
सोचिए । अगर आपको यह्‌ मालूम हो कि न" माने, गात्मा 
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या वै" माने, ब्रह्म या" माने, जीव । अपने को इसमें विरोध 
, नहीं है । ` लेकिन जीव किसे करेगे आप ह प्रभरुकेप्रेमकानाम । 
जीव होगा । आत्मा किसे करेगे आप ! आत्मा का त . होता . 
है कि जिससे भिन्नता स्वीकारन हा सके; से भिन्नता ६ 
न हो सके ओर जिससे विभाजन न ह सक । जिससे विभाजन 1 
नहीं होता, वह है प्रम । प्रेम ही एक ठेसा तत्व है कि जो विभा- { ॥ 
जन नदीं होने देता । ॑ 


"यह" सेअतीत जो हँ वह हं, ' हका प्रेम । प्रेम कोई 
श्रम तो है. नहीं भाई, कोई अभ्यास भी नहीं है" कोई विचार 
भी नहीं है । लेकरिन एक वात सोचिए कि प्रेम स्वभावसेही 
सूप है; रसङूप होने से काम का नाशक ह ओर कामका 
नाशक होने से निविकार है । तो वहं निविकार जीवन जो कि 
रसरूप है, कव प्राप्न होता है ? 'यह' से तादात्म्य न रहने पर । 
"यह" . से तादात्म्य भाव कंसे नाश होता है ? निज ज्ञान के { 
प्रकाश से, ओर किसी प्रकार से नहीं । , ¦ 


निज ज्ञान का प्रकाश तीन भागोंमें बट जाता.है-- 

कत्तव्य भे, असंगता मे ओर विश्वास मे । आप कहेगे, कंसे ? | 
विवेक विरोधी कमं काजो त्याग है इसी का नाम है, कत्तव्य | 
विज्ञान । विवेक विरोधी विश्वासकाजो त्याग हैउसी का. | 
नाम है, प्रभु विश्वास। विवेक विरोधी सम्बन्ध का जो त्याग 

है उसी का नामं है, . समाधि से असंगता, सभी .अवस्थाओं से | 
असंगता । यह तीन बातें-अवस्थाओं से असंगता, विवेक | 
विरोधी कमंका त्याग, ओर विवेक. विरोधी विश्वास का ` | 

` \ अभाव । जहां विवेक विरोधी कमं का त्याग हुआ किं सुन्दर | 


५ 
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समाज का निर्माण हो गया । जहां विवेक विरोधी विश्वास का 
त्याग हुजा क्रि निविकार जीवन प्राप्न हो गया । जहां विवेक 
विरोधी सम्बन्ध का त्थाग हुआ कि सद्गति हो गई । 


आप सोचिए-सद्गति, निविकारता ओर कत्तंव्यपरा- 
यणता, यह्‌ तीनों वाते एक ही जीवन मं है; तीन जीवन म नहीं । 
इसका चित्र क्या बनता टै ? कं्तंव्यपरायणता सेतो शरीर 
विश्व के काम आजाता है, निविकारता मे हृदय ब्रेम से भर 
जाता हं ओर असंगता से निरभिमानता आजाती है । तो जीवन 
का चित्र क्यावना ? णरीर विश्वके काम आजाए, हृदय प्रेम 
से भर जाए ओर अहं अभिमान शून्य हो जाए, अभिमान रहित 
हो जाए । यह्‌ टै, आपका अपना मानव जीवन । इस जीवन की 
प्राप्ति में हम सब सवेदा स्वाधीन है । इसका साधन है- चाह 
रहित होना, प्रयत्न रहित होना ओर अभिन्न होना । 


कोई ओर ह नहीं, तो अभिन्नता होगई । कोई ओर नहीं 
दै, इस अभिन्नतामे जो रस है वह वड़ा ही विलक्षण रस है । 
किसी ओर की सत्ता ही स्वीकार नहीं की, तो अहं का नाश हो 
गया, दूरी मिट गई, भेद मिट गया । अथवा यों कटो कि योग, 
ज्ञान, प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई । लेकिन यह अभिन्नता अप्रयत्न 
के बिना ठह्रती नहीं । तो साधन निकला-- चाह रहित होना । 
चाह रहित हो कर हम सब वतमान में ही वास्तविक जीवन को 
प्राप्त कर सकते हु। यह्‌ बात मैने आपको अपनी ओर से निवे-. 
दन कौ । मे यह्‌ सोचता ह कि किसी बातःको दोहराने से कोई 
विशेष लाभ नहीं होगा ॐ] 


३४ 
(अ ) 


प्रवचन : 


उपस्थित महानुभाव ! 
बड़े हषं की वात है कि अनन्त की अहैतुकी कृपा -से 

माज हमे ओर आपको परस्पर मे पुनः विचार-विनिमय करने 
का सुअवसर मिला है । अभी हमने-आपने सुना कि साधनयुक्त 
जोवन ही मानव जीवन है । वात बड़ी सुन्दर है, सच्ची है ओर 
ठम.सबकी अपनी है । यह वात किसी ओर की वात नहीं है, 
मानवमात्र को अपनी बात है ।“ इस दृष्टि से अव यह विचार 
करना होगा कि हमारे ओर अपके जीवन मँ असाधनं का नाश 
ओर साधन की अभिव्यक्ति कंपे हो? 


इस मूल प्रश्न पर विचार करते हुए संघ की नीतिने 
यह बात बताई किं समस्त असाधनों की उत्पत्ति का कारण. 
असतु का संग है ओर समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्‌ केः 
संग मेः निहित है। इसी सिद्धान्त कै आधार परअभी जो 
जयपुर मे विचार-विनिमय हुमा था ओर संघ की वटक हरं ` 
थी, उसमें यह बात सभी ने बड़ी ईभानदारी से स्वौकार की 
कि अब आवश्यकता इस बात को हो गर्ईहै कि प्रत्येक भाई 
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ओर प्रत्येक वहिन के लिए व्यक्तिगत रूप से ओर पारिवारिक 
रूप स सान से पहले ओर उठने के वाद पहला कायं सत्संग हो 1 
तभा हम सवका जीवन साधननिष्ठ हो सकता दै । 


अव आप कहृगे कि सत्संग का अथं क्या है, सत्संग किसे 
कहते हैँ ? सत्संग का अथं यह नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष 
आ गया, . उसने एक व्याख्यान दे दिया ओर हम सव॒ लोगों 
ने श्रवण कर लिया । यह्‌ तो सत्संग का सहयोगी साधन है । 
वास्तव में यह सत्संग नहीं है । सत्संग का वास्तविक स्वरूप है, 
अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग । किसी ओौर के वनाए हए 
असत्‌ का त्याग नहीं, किसी ओर के सिखाए हुए असत्‌ का 
त्याग्‌ नही, माने हए असत्‌ का भी नहीं, अपने जाने हुए असत्‌ 
का त्याग । आप करगे कि क्या माना हृभा भी असत्‌ होता है ? 
हमने सी वातं सुनी है कि जिनमें यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है 
` कि यह्‌ माना हुआ असत्‌ है । जैसे, किसी ने कहं दिया कि 
हाथी के पैर से दब जाना अच्छाहै, लेकिन जेन मन्दिर में 
घुस कर. बचना अच्छा नहीं है । यह क्या है ? यह माना हुआ 
असत्‌ हे, यह वास्तविक असत्‌ नहीं हे । 


मानव सेवा संघ कीनीतिमे इसवातका वड़ा ध्यान 
रखा गया है कि हमे इससे मतलब नहीं कि आपका मत -क्या 
है आपका सम्प्रदाय क्या दहै, आपकी विचारधारा क्याहै। 
इससे हमे कोई प्रयोजन नहीं है । हमे तो यह देखना है कि आपको 
विचारधारा, आपका मत, आपके सम्प्रदाय ने आपको सच्चे माने 
मे.मानव बनाया या नहीं । आप इतने सुन्दर हो गए किं नहीं 
करि.आपकी .सभी को. मांग रहे ओर आपकी अपनी कोई मागः 
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न रहे । यही मानव का चित्र है । मानव उसे नहीं कहते, जो 

` अपने लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ । मानव उसे भी 
नहीं कहते, जो जगत के लिए उपयोगी सिद्ध नही ६4 हमा ओर 
भाई, सच बात तो यह है कि-मानव उपे भी नहीं कते, जो 
प्रभं के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हआ । 


चाहे जिस मत का मानव हौ, चाहे जिस वगं का मानव 
हो, चहि जिस विचारधारा का मानव हो, वही मानवै कि 
जो अपने लिए, जगत के लिए ओौर प्रभु के लिए 
उपयोगी . सिद्ध हो जाए । एेसा जो मानव जीवन है, यह्‌ 
जीवन मानवमातर को प्राप्त होना चाहिए । किन्तु दुख की नात 
तो यह है कि आज हम अपना मूल्यांकन करते समय इस बात 
को तो भूल जते है ओर यह्‌ सोचते ह कि हम तभी बडे आदमी 
हो सकगे,. जंबः हमको अमुक पद की प्राप्ति हो जाएगी । अथवा 
हम तभ्री ठीक-टीक आदमी हो सकेगे, जब हमारे पास बहुत- 
` सा सामान हो जाएगा अथवा हम तभी बड़े आदमी हो सकेगे, 
जब हमारे साथ एक वहत बड़ा संगठन होगा । 


इन सव वातो को सामने रख कर हम मानव जीवन का 
मल्याकन करते हँ । परिणाम उसका यह होता है कि हमारा 
भौर आपका जीवन वस्तुओं की, व्यक्तियों की, विचारधाराओं 
को, परिस्थितियों की आसक्ति में इतना आबद्ध हो जाता है 
कि जिस निविकारता को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला था, 
- वह निविकारता तो.आती नही; किन्तु एेसे विचार आ .जाते 
ठ. किजो ऊपर से निविकारताका भेष बनते है ओौर यह्‌ 
बताते है करि हम ठीक बात कहते है हम ठीक बात जानते है, 
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हमारा मत बहुत अच्छादहै, हमारी विचारधारा से ही संसार 
का हित होगा । किन्तु स्वयं ? स्वयं का तो हित नहीं हुजा । ` ` 


इस मूल समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यकता 
हो गईकरिजो असाधन जीवन में उत्पन्न हो गए है, उनका 
नाश हो जाए ओर उस स्थान पर साधन की अभिव्यक्ति हो 
जाए । साधन का अथं यह्‌ नहींहै कि जिसमे लेशमात्र भी . 
अस्वाभाविकता हो । साधन का अर्थं यह भी नहीं टै कि जिसमें 
असमर्थता हो ओर साधन का अथं यह भी नहीं है कि जिसमें 


असिद्धि हो। साधन वदी साधन है, जिसमे स्वाभाविकः 
प्रियता हो । 


` साधन वही है, जो अपनी साम्यं के अनुरूप 
हो ओर जिसमें सिद्धिहो। इस दृष्ट से आज हमको ओौर ` 
आपको विचार-विनिमग्र करना है । उस साधन की अभिव्यक्ति 
किसी नत विशेष में ही होती हो, एेसा मेरा अपना विश्वास 
नहीं है । उस साधन की अभिव्यक्ति किसी मतमेन होती हो, . 
एसा भी मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है कि .उस 
साधन को अभिव्यक्ति प्रत्येक मत में हो सकती है, प्रत्येक कालः . 
मे हो सकती है ओर प्रत्येक परिस्थिति में हो सकती है । परन्तु .. 
कब † जब वह्‌ मत मानव का अपना मत ता अ 


आप करहैगे कि अपने मत का अथं क्या है ? अपने मत ` 
का अथं यह्‌ है कि जिस मत का प्रादुर्भाव हमारे ओर आपके | 
जीवन से हो, वह॒ है अपना मत । उप मत का हमे ओर जापको. 
ज्ञान कंपे हो. इसके लिए हीः यह बात बताई गई कि ` यदि `: 
हमे ओर आपको अपने जीवन मेँ कोई अपना जाना हज असत्‌ 
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दिखाई देता हो, समज्ञ मेँ आता हो, तो उसका त्याग करे । 
त्याग करने का अथं क्या है ? भूतकाल की घटनाओं के आधार 
पर वर्तमान को दोषी न मानें, पहली बात तो यह्‌ है ओौर 
उस भूल को.पुनः न दोहराएं । इसका नाम है, जाने हुए भसत्‌ 
का त्याग । मान लो कि कल मृञ्ञको क्रोध आ गया ओर यदि 
मैने अपने अहंभाव मे यह बात अंकित करली किमंक्रोधी ह 
तो सच मानिए, क्रोघ का नाश नहीं होगा। तो करना क्या 
चाहिए ? भाई, कल भून्ञे क्रोध आ गया था ओर क्रोधजो हं 
वह्‌ तो असाधन है । क्यों ? क्योकि क्रोध आने प्र कत्तव्य 
की विस्मृति होती है, स्वरूप का प्रमाद होता है ओरप्रेम का 
नाश होता है। इतनी बाते क्रोध से होती है, यह बड़ा असाधन 
है । अव मँ क्रोध नहीं करू गा । तो यह त्याग हो गया । लेकिन 
उसी समय, मुक्चमें क्रोध नहीं है, इसकी दढ स्थापना भी 
क्ररना हे । | 


आप कटगे कि अव मँ क्रोधी नहीं ह, इसमे क्या लाभ 
होगा ? इससे क्या लाभ होगा, यह तो आपका जीवन बताएगा, 
आपका भविष्य बताएगा । यदि आपने वतमान मे निर्दोषता 
की स्थापना की है अपने जने हृए दोष के त्यागसे, तो आप 
सच मानिए कि अप निदषि होजाएंगे। क्यो निर्देष हो 
जायेगे ? इसमे एक दाशंनिक रहस्यं है.ओर वह्‌ यह है कि 
दोषों की स्वतन्त्र सत्ता है नहीं । कोई भी दोष स्वतन्त्र सत्ता 
वाला नहीं हं । इसका एक जीता-जागता उदाहूरण 
देखिए, आप अपने सम्बन्ध में सोचिए अथवा किसी 
अन्य के सम्बन्ध भे सोचिए । यद्यपि संघ करी नीति 


भे किसी अन्य के सम्बन्ध मं सोचने का कोई मूल्य 
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नहीं है, किन्तु मलोग आदी हो गए ह दूसरों को सामने रख 
कर सोचने के । आप अपने सम्बन्ध भें अथवा दूसरों के सम्बन्ध 
मे सोचेगे, तो आपको यह प्रकाश मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति 
सर्वाश में दोषी नहीं होता, सर्वदा दोषी नहीं होता ओर सभी 
के लिए दोषी नहीं होता । क्या कारण है भाई ? उसका कारण 
ओर कुछ नहीं है, उसका एकमात्र कारण यही है कि किसी भी 
दोष की स्वतन्त्र सत्ता होती ही नहीं । जिसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं होती, वह सर्वाश म हो ही नहीं सकता ओौर सवेदा रह 

-नहीं सक्ता । सभी के प्रति उ्षका उपयोग भीःनहींहो 
सकता 1 ` | 


` इसलिए भाई, इस दाशंनिक दृष्टिकोण को सामने रखते 
इए हमको ओर आपको कभी भी इस वात से निराश नहीं होना 
चाहिए कि निर्दोषता हमारा जीवन नही. है, निर्दोषता हमारे 
वतमान की वस्तु नहीं है या निर्दोषता से हमारी अभिन्नता नहीं 
हो सकती । इस वात से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए 
जव हम ओर आप इस वात से निराश नहीं होगे, तब क्या 
दोगा ? दाशेनिक भेद से उस निर्दोषता का हम ओर आप 
अपना अलग-अलग अथं लगाएगे । | 
` आस्तिक दशेन पर श्रद्धा रखने वाला कहेगा कि निर्दो- 
षत। का अथं है, प्रभुकी प्राप्ति या प्रेम की प्राप्तिः। अध्यात्म दशन 
वाला कहेगा कि निदषिता का अथं है, स्वाधीनता की प्राप्ति । 
भौतिक दशेन वाला कहेगा किं निरदोषिता का अथं है, चिर-शान्ति 
तथा सुन्दर;समाज का निर्माण 1 लेकिन जरा सोचो तो सही भाई, 
मानव जीवन मे क्या इन सभी दणेनों की मांग नहीं दै ? अगर 
हम-आप विचार करेगे तो मानव जीवन मे इन तीनो .ही दशेनों 
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का.समावेश है, तीनों ही दशन मानव जीवन मेँर्है, तीनोदही की 
हमे आवश्यकता है । 


जब इन तीनों ही की हमे आवश्यकता है तो फिर 
मानव दर्शन क्यां हृ, मानव दशेन का चित्र क्या बनेगा ८ 
मानव दशन का चित्र हुआ कि मानव दशंन सुन्दर समाज का 
निर्माण भी हो सकता है, अपना कल्याण भी हो सक्ता हं, , 
परम प्रेम की अभिव्यक्ति भी हो सकत है । यह हुञा मानव 
दशन । जब यह मानव दशंन है, तो हम सबकी इससे एकता भी ` 
हो सकती है, उसकी प्राप्ति भी हो सकती है । जब उसकी प्राप्ति 
हो ही सकती है, तो फिर उससे निराश होना भूल है । 


दूसरी. बात सोचिए किं प्राप्ति उसकी नहीं होती,.जा 
वतंमान में नहीं है । प्राप्ति उसी की होती है, जो है 1 अच्छा, 
जिसको आप है करगे, वह अविनाशी सिद्ध होगा, ओर जो 
अविनाशी सिद्ध होगा, उससे देश-काल की द्री नहीं रहेगी । 
जिससे देश-काल की दूरी नहीं है, उसकी प्राप्ति मे असमर्थता, 
पराधीनता हो ही नहीं सकती । पराधीनता ओर असमर्थता 


किसकी प्राप्ति में होती है ? जिससे देश की, काल की दूरी हो । 


तो सतुसेनदेशकी इरीहो सकती है, न कालकी दूरी हो 
` सकती हँ । जिससे देश-काल की दरी नहीं हो सकती, उसकी 
प्राप्ति में सभी स्वाधीन द्वै, लेकिन एक ही पराधीन है । कौन 


. पराधीन † जो प्राप्त करने से इन्कार कर दे, निराश हो जाए 1 


अथवा वह्‌ पराधीन, जो अपने जाने हए असत्‌ का व्याग न कर. 
सके । वाकी तो सत्य की प्राप्ति मे सभी भाई, सभी बहन सवदा. 
स्वाधीन र्है। | 
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इस हृष्ट से आज यह मौलिक प्रश्न हमारा ओर आपका 
अपना प्रष्न हो जाता है । यह किसी ओौर का प्रष्न नहीं है । 
मानव सेवा संघ की नीतिमेंहमे किसी आर का प्रश्न हुल . 
करना है यह दम्भ नहीं है ! उसमें तो स्पष्ट है कि हमे अपना 
प्रश्न हल करना है ओर हमारे प्रण्न के हल होने में हमारा 
जीवन अपने लिए, जगत के लिए, प्ररु के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा । यदि हमने अपना प्रशन हल नहीं किया, तो न तो हमारा 
जीवन हमारे लिए उपयोगी होगा, न जगत कै लिए उपयोगी 
होगा मौर न प्रभु के लिए उपयोगी होगा । | 


एसा अनुपम अनूढा जीवन हमे ओर आपको मिला है किं 
जो सभी के लिए उपयोगी हो सकता है 1 उस जीवन का महत्वं 
हम वस्तुओं के आधार पर न आंकं, पद के आधार पर न आके 
ओर परिस्थिति के.आधार पर न आके । वस्तुगों की दासता. 


पद्‌ बणे दासता, परिस्थिति की दासता मानव को मानव नहीं 
होने देती । 


इस वात पर्‌ बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करने के 
पश्चात्‌ जो मञ्े प्रकाश मिला है वह यह है कि हम मानव होने 
के नाते बड़े ही सुन्दर है, इसमे कोई सन्देह नहीं । आप जानते . 
ह कि जो स्वयं सुन्दर है उभे किसी ओर से सुन्दरता नहीं लेनी 
पड़ती, अपितु उसकी सुन्दरता से ओर सुन्दर होते है । अतः 
मानव अपनी सुन्दरता से वस्तुओं मे सुन्दरता प्रदान कर सकता 
दे, परिस्थिति को सुन्दर ` बना सक्ता है, व्यक्तियों को 
सुन्दरता बांट सकता है, पद को सुन्दर्‌ वना सक्ता है अपनी ` 
सुन्दरता से। ॑ | 
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जब-हमः अपनी सुन्दरता से परिस्थिति को सुन्दर बनाने 
की बात समज्न जाएंगे, तब सच पूछिए, हम सब निर्दोष सिद्ध 
होगे । किन्तु आज यह पराधीनता क्रि हाय ! हाय ¦. ह क्या 
वताए, अमुक संकल्प परा नहीं हुआ, तो मानो, जीवन में कुछ 
रहा ही नहीं । भाई, जरा सोचो तो सही, एसा कौन व्यक्ति 
होगा, जिसके अनेकों संकल्प पूरे न हए हो ‡ अनेकों संकल्प हम 
सबके पुरे हृए है । क्या कोई एेसा भी व्यक्ति होगा, जा यह्‌ करट 
इमानदारी से किं मेरे सभी संकल्प पूरे हो गए ? नहीं मिलेगा । 
कौसा मिलेगा ? कुछ संकल्प परे भी हृए, पर सभी पूरे नहीं 
हुए । इसमें रहस्य क्या है ? इसमें बड़ा रहस्य यह है कि संकल्प 
पूरा करना जीवन नहीं है । लेकिन जीवन का एक भाग है किं 
जिसःराग का नाश व्रिचारसेन कर सकं, तो भाद, करके देख 
लो । पर पूराकरने में ही आबद्धन हो जाएं, इसके लिए प्रकृति 
का यह विधान : बन गयां कि भैया, सभी संकल्प तो ` पूरे नहीं 
होगे । हमारे संकल्पो का पूरा न होना हमारे लिए पथ प्रदशंनं 
है, इससे तो हमें प्रकाश मिलता है । संकल्प का पूरा होना 
जो है वह हमें एक आश्वासन देने वाली बात है, जीवन 
नही है। ` ` श | 


.. , इसलिए भाई, हमे ओर आपको इस बात पर विशेष 
ध्यान देना हँ कि संकल्प पूति मानव जीवन नहीं है । किन्तु 
कोई यह कहे कि संकल्प पूति का जीवन में स्थान क्याहै ? तो 
संकल्प धूति का स्थान इतना ही है.करि हमारा कोई भी संकल्प 
ठेसा न हो, जो समाज का संकल्प नहीं है- भौतिक दशन । 
हम संकल्य पुति की वासना से सवदा मुक्त हो- अध्यात्म दशंन । 


सन्तवाणी भाग-६ |] [ ४३ 
हमारा संकल्प प्रभ्रु के संकल्प मे विलीन हो जाए-आस्तिक 
दशंन । । - “ ` 


| इस हष्टि से आज हमें मौर आपको निविकल्प होना है । 
हम ओर आप संकल्प पूति मेँ पराधीन हो सकते ह । लेकिन 
व्रा निविकल्प होने मेँ भी पराधीन हो सकते ह ? आप जरा 
विचार तो करे । अल्प काल की निविकल्पता क्या चिर शान्ति ,. 
म प्रवेश नहीं कराती ? कराती है । किन्तु अभी तक हमने यह्‌ 
सोचा ही नहीं कि जीवन मे निविकल्पता का भी कोई महत्व 
है । जब सोचा तब ` यही सोचा कि हमारा अमुक संकल्प पूरा 
हा जाए, हमारा अमुक संकल्प पुरा हो जाए । यह सोचते-सोचते 
ओर संकल्प . पूति के सुखं का भोग॒करते-करते . तथा संकल्पः 
अपूति के दुख का भोग करते-करते न जाने कितने जीवन बीत 
गए ¦ इस पर चाहे किसी भाई को विश्वास न हो, पर इस बात 
पर तो विश्वास होगा ही कि इस जीवन का बहुत बड़ा भाग 
इसी संकल्प पूति-अपूति की दन्दरात्मक स्थिति मे ही बीत 
गया । किन्तु इसमे अतीत भो कोई जीवन है, इस पर दृष्टि ही 
नहीं गई । 


मेरे कहने का तात्पयं यह है कि हम सब मानव हैँ ओौर 
. मानव होने के नाते उत्पन्न हुए असाधन का नाश कर सकते 

है । उत्पन्न हुए असाधनों का नाश होते ही स्वतः स्वाभ।(विक 
रूप. से अपने आप साधन की अभिव्यक्ति हो सकती है । साधन 
की अभिव्यक्ति होने पर साधन अभिमान के रूप मे नहीं रहता, 
यह्‌ बड़ सुन्दर बात है । जब साधन अभिमान के रूप में नहीं 
रहता, तवः साधक ओर साधन में दूरी ओर भेद नहीं .रहता । 
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जब्र साधक ओर साधन मे दूरी ओर भेद नहीं रहता, तब उसका 
जीवन स्वतः स्वाभाविक विभु हो जाता है, विधान हो जाता 
है । वह चाहे हिमालय की कन्दरामे बेठा हो अथवा चाहे 
माजकल की पद्धति के अनुसार प्राइम मिनिस्टर बन कर संसार 
का बडे-से-बड़ा काम कर रहाहो। दोनों दही का आन्तरिक 
जीवन एक हो जाता है । दोनों ही से समाजः का हित होता है, 


उनका अपना हित तो होता ही है । 


` इसलिए भाई, हम सबका जा आन्तरिक जीवन है, आज 
हमे उसकी ओर ष्टि डालना है । बाह्य जीवन की ओर देखते- 
देखते न जानें कितनी कठिनाइयां का हमने सामना किया ओर 
कितना बड़ा-वड़ा पुरुषार्थं किया महाराज ! हमारे बहुत-से 
साथी फांसी के तक्तो पर न्रूल गए, हमारे बहुत से साथियों ने 
वर्षो कारागार की वेदना सही, हमारे बईत-से साथियों के घर 
वर्बाद हो गए इस बाह्य जीवन के परिवर्तन के प्रयास म। 
किन्तु वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं देखा 1 इसलिए भाई, 


विवश हो कर आज यह्‌ बत माननी पडती है कि हम सबका 
जो आन्तरिक जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, जिस जीवन 


` के बिना जीवन नहीं है, उक्त जीवन को प्राप्त करने के लिए हम 

सबको साधननिष्ठ होना है ओर साधननिष्ठ होने मे हम परा- 
. धीन नहीं है, असमथं नहीं है । परन्तु भाई, उसके लिए हमको 
गौर आपको अपने-अपने जनि हए अषत्‌ का ` त्याग करना 
होगा । अगर आप कहँ कि भाई, हम असत्‌ को असत्‌ जान तो 
लेते है । ू | 


` अभी २७ तारीख को राष्टरति भव॑नम; एक हमारे 
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मित्रकीप्रेरणासेया कंपे, वहां गया । हमारे पुराने परि- 
चित भाई मेथिलीशरण गुप्त भी वहां वेठे थे । प्रश्न-उत्तर का 
सत्संग था । मने उनसे कहा कि आप कोई प्रश्न कीजिए, 
शिष्टाचार के नाते जसे प्रायः लोग कह देते है । तो उन्होने कहा 
कि पथ प्रद्णेन क्रीजिए । मैने कठा किं चलने की रुचि मेँ पथ 
का दशन है, पथ दिखाई देता है । इस प्रष्नं को आदरणीय 
` राजेनद्र प्रसाद बार जी ने अपना प्रश्न बनाया ओर यह्‌ वात 
स्वीकार की कि चलने की रुचि भी है, पथ भी दिखाई देता है; 
किन्तु चल नहीं पाते । बड़ सुन्दर वात कही उन्होने ओर वड़ी 
सच्ची बात कही । यह वात उन्हीं की अपनी बात हो, एेसा नहीं 
है । किसी-न-किसी अंश में हम सब्रको ही यह बातहै। ने 
कहा कि न चलने. की वेदना मँ चलने की सामथ्यं निहित है । 


वे प्रसन्न हो गए, शान्त हो गए, गम्भीरता से विचार करने 
लगे। ' 


भाई, यह बात नहीं है कि हम ओौर आप अपने जाने हुए 
असत्‌ का त्याग नहीं कर सकते । लेकिन उस असत्‌ का त्याग 
न होने की व्यथा कितनी है ओर असत्‌ केसंग द्वारा सुख- 
` लोलुपता कितनी है ? इन दो बातों को सामने रख कर सोचिए। 
भाज हे अपने जाने हुए असत्‌ के त्याग मे जो कठिनाई मालूम 
होती है, उसका कारण ओर कोई नहीं है । असत्‌ जनित 
सुखलोलुपता ओर उसके त्याग न होने की व्यथा, ` इन दोनो मेँ 
देखना होगा कि किसका पल्ला भारी है । सच मानिए, असत्‌ 
कात्यागन होने की व्यथासे असत्‌ का त्याग स्वतः हो 
जाएगा । यदि असत्‌ के संगजनिंत सुख का प्रलोभन है तो भाई 
जाने हए का प्रभाव नहीं होगा । जब तक जाते हुए का प्रभावं 
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नहीं होता, तव तक भले हए का सदूपयोगं नहीं होता । यह 
बड़ा भारी सत्य हे । 


गम्भीरता से विचार करं कि जाने हुए के प्रभाव के 
बिना, मिले हृए का सदुपयोग सम्भव.नही है ओर मिले हुए.के 
` सदृपयोग के विना, कतैव्यपरायणता आ ही नही सकती । 
कर्तव्यपरायणता के बिना, न अपना कल्याण हो सकता दै, न 
` सुन्दर समाज का निर्माण हो सकता है। इसदृष्टि से हम ओर 
आप गम्भीरतापूवंक सोचे कि भाई, जाने हुए का प्रभाव जीवन 
म क्यों नही है ? उसका उत्तर मुञ्चको यही जान पड़ता ह कि 
केवल इसलिए नहीं है कि अरे ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो 
सुख है, उस .सुख का प्रलोभन हम नहीं छोडते । 


सुख को हम न छोड, पर सुख तो हमे छोड ही देता हं 
उमे तो हम पकड़ सक्ते ही नहीं । यह बडी विचित्र वात है 
कि हम सूखे को नहीं पकड़ सकते । हम नहीं छोड़गे, तो वह्‌ 
हमे छोड देगा । लेकिन हम उसका प्रलोभन पकडे रहते है । 
एक ही बात में. इसको कहा जार तो सुख का प्रलोभन रखते 
है । आप कर्हुगे कि सुख क्या चीज है ? संकल्प पूति । ओौर 
सुख कुछ.नहीं ह । आप भी विधार कर ले । सुख के सम्बन्ध में 
मने बहुत सोचा है। सच पिए तो मेरे जीवन का पहला 


: प्रश्न ईश्वर प्राप्ति नहीं था, न सद्गति प्रापि काहीथा। मेरे 


जीवन का . पहला प्रशन ही यह था कि क्या कोई एेसा सुख 
हो सकता .है, जिसमे दुख न हो ? यह जीवन का पहला 
प्रशन था । 


, ; ‡भ्सूख केःसम्बन्धमेरमैने दिन-रात सोचा है यहीनो-वध 
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सोचा है । किन्तु भाई, मुञ्चे तो पराधीनता के अतिरिक्त सुख 
का ओर कोई स्वरूप दिखाई नहीं दिया । यद्यपि आज हमारे 
बहुत से साथी जव अध्यात्म चर्चां करना रुरूकरतेर्ह, तोवें 
कहते है कि हम सव सुख चाहते है ओर सुख के साथ विशेषण 
लगाते हँ अक्षय सुख, नित्य सुख ओर परम सुख इत्यादि । ‹ 
लेकिन सच पूछा जाए ओर हम-आय अपने-अपने जीवन कौ 
सामने रख कर सोचें, तो सुख का भास कव होता है? जब 
मन की बात पूरी हुई । जव तक मन की वात पूरी. नहीं होती, 
तब तकं सुखे का भास होतादै क्या? मनकी वात पुरीहो 
गौर जीवन में पराधीनता न आए, मन की बात पूरी हो ओर 
जीवन में जंडता न आए, मन की वात पुरी हो ओौर नवीन बात 
म उत्पन्न न हो जाए, क्या यह सम्भव है ? , कभी सम्भव 

` इसलिए भेरे भाई, सुख का जो प्रलोभन है, यही वास्तव 
मे असाधन है । अगर असाधन के स्वरूप का वर्णन करते हुए 
उस पर विचार किया जाए, तो एक ही वाक्यभे यही कहना 
पड़ेगा कि सुखे के प्रलोभन. का ही दुसरा नाम असाधन है । 
अब सुख के प्रलोभन का नाशकंसे हो ? यह प्रश्न पदा होता 
है । सुख के प्रलोभन का नाश होता है, दख के प्रभाव से'। 
जरा. ध्यान दीजिए, दख के प्रभाव से, दुख के भोग से नहीं । दुख : 
के भोग से तो सुख की रुचि जाग्रत होती है, स्थायी होती है । 
किन्तु दुख के प्रभाव से सुख के प्रलोभन का नाश होता है 1 ` 


~^ आप कैग कि दुब का भोग गौर दुख के भथाव :मे 
क्था अन्तर है ¡ बड़ा अन्तर्‌ है 1 दुख का प्रभाव सुख मे दुख का . 
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दर्शन कराता है ओर दुख का भोग सुख कौ दासता मे आबद्ध 
करता है, व्यथं चिन्तन में आबद्ध करता ठः वस्तु-व्यक्ति आदि 
का दास वनाताहै दूख काभोग। हाय! हाय | क्या करे, 
तो यह दुख न होता, अमुक वस्तु होती तो 


अमुक व्यक्ति होता | 
यह्‌ दख न होता, अमुक परिस्थिति होती तो यदं दुख न 
होता । तो दुख का भोग॒मनुष्यता नहीं है । दख के प्रभावमें 
मनुष्यता है । 


दख का प्रभाव जिस पर हो जाए, तो मेरा एेसा ख्याल 
है कि दुखहारी उसके पास आ जाते हँ आस्तिक दृष्टिकोण से । 
दख का प्रभाव जिस पर हो जाए, तो उसके दख की निवृत्ति 
हो जाती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तात्पयं क्या निकला 
कि दुख के प्रभाव की आवश्यकता है । अब दुख करा प्रभाव 
कितने दुख के बाद जीवन में होगा, बस यही व्यक्तिगत बात है । 
यह सामूहिक, बात नहीं है । जैसे आंख में जरा सी मिदर 
करक जाती है महाराज, ओर परपर सेर भर रख दौ, करक 
सकती है क्या ? यह्‌ तो व्यक्ति की अपनी-अपनी बनावट है, 
कि किस व्यक्ति पर दुब का प्रभाव कितने दुख के बाद होगा ? 
व्यक्तिगत दुख से दख का प्रभाव होगा, किं कौटुम्बिक दुख सै 
दुख का प्रभाव होगा अथवा सामाजिक दुख.से दुख का प्रभाव 
होगा या ओर किसी प्रकारके दुख से दुख का प्रभाव होगा, 
यहं त्रात व्यक्तिगत है। किन्तु दुख हमं सबके जीवन मेंहै, 
इस बात को कोद भी भाई, कोई भी बहन इन्कार नहीं कर 
सकवे । अगर कोई भाई या वहन कंह कि हमारे जीवन में दुख 
नहीं &ै तोम कुमा कर. या'तो तुम परमात्मा हो, क्योकि 


4 
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उसके पास कोई दुख नहीं है या तुम पत्थर के टुकड़े हो, उसके 
पास भी दुख नहीं टै । 


मनुष्य हो ओर कहे कि हमारे जीवन में दख नहीं हैः 
यह्‌ हो नहीं सकता.। हां, दुख तो है, किन्तु उस ख का प्रभाव 
नहींदै। दुख के प्रभाव कान होना महान दुख की बात है - 
भाई । वड ही शोचनीय वात है, बड़ी विकट वात है किं दुख 
ठै ओर दुख का प्रभाव नहीं । इसलिए भाई, दुख का प्रभाव 
जीवन में हो ओर सुख का उपयोग जीवन मे हो । 


आप कर्हैगे कि सुख का प्रभाव क्या है ? सुख के प्रभाव 
ने तो स्वेनाश क्या है । . सुख क्रा तो हो उपयोग । सुख का 
उपयोग मालुम दहै कंमे होता दै ? पराए दुख से दुखी होने पर, 
पराए दुख म दृखीहोजाओ। मँ तो मजाक म लोगों मे 
कहता &॑ किं तुम्हारी आंखिं अन्धे के लिए है तुम्हारा धन 
निधेन के लिए है, तुम्हारा वल निर्बल के लिए है, तुम्हारी 
` योग्यता अथोग्य के लिए है 1 अगर तुम एेमा नहीं करोगे, तो 
स्वयं योगप होते हुए अयोग्र मिद्ध हो जाओगे, बल के रहते 
हुए निवल सिद्ध हो जाओगे, आंखों के रहते हुए अन्धे सिद्ध 
हो जाओगे, । चात बड़ी सच्ची । 


म आपसे धूता ह, जरा विचार तोकरो1 जो बल 
आपको प्राप्त है, जो वस्तु आपको प्राप्त है, उसका उपयोग 
किसके साथ करोगे भया ? वल का उपयोग क्या समान बल 
` वाले के साथ करलोगे ? अधिक बल वाले के साथ तो कर नहीं 
सकते । .योग्यता का उपयोग विशेष योग्यता वाले के साथं 
करलोगे क्या ? नहीं कर सकते । वस्तु का उपयोग क्या उसके 
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साथ करोगे, जिस पर तुमसे अधिक वस्तु है ? नहीं कर सकते । 
वस्तु का उपयोग किए बिना, योग्यता का उपयोग किए बिना, 
सामर्थ्यं का उपयोग करिए बिना आप अपने अस्तित्व को सुरक्षित 
रख सकेगे क्या ? आप आदर ओर प्यार पा सकेंगे क्या ? 
आपका अस्तित्व रह सकेगा क्या ? नहीं रह सकता, कदापि 
नहीं रह सकता । इसलिए भाई, वस्तु का उपयोग करो, वस्तु- 
जनित सुख का उपयोग करो उकके साथ कि जिसके पास वस्तु 
नहीं है । योग्यताजनित सुख का उपयोग करो उसकी सेवारमे, 
जिसके पास योग्यता नहीं है । सामध्य॑जनित सुख का उपयोग 
करो उसकी सेवा में जिसके पास सामथ्यं नदीं है । यह क्या हे † 
यह सुख का सदुपयोग है । अब आप करगे किं दुख का प्रभाव 
क्यादहै? 


कल नै एक बहुन से बात कर रहा था । शायद वे यहां 
होगी भी । उनका चित्त बड़ा दुखी था । किस बात से दुखी 
था? नजैसाकि हिन्द्र समाज नारी काआदर नहीं करता 
ईमानदार के साथ। तोवे वेचारी इस दुख से दुखी थीं कि 
उसके घर के लोग उसे खचं नहीं देते, तो बडा दुख था । उसने 
आवेश मे आकर मुकदमा लड़ा, डिग्री भी कराली । लेकिन 
जैसा कि मँ कहता ह कि मातृशक्ति काआदरही नहींहै। तो 
डिग्री कराने से भी उसे र्पया नही मिला । वे बेचारी बड़ी 
दुखी थीं । मुक्षसे पूछा, मै क्या करू ? भाई, जसा किमेरा 
स्वभाव है, मने कहा यदि तुम्हारे मन में रुपया का महत्व है, 


तो दुर्गा बन कर उसकी छाती पर चढ़ जाओ किं तेरे बापको ` 
खा लिया, तुञ्ञे भी खान गी, नहीं तो रुपया दे । चौबीस घंटे 


ठेसा करो । यदि तुममें मातृशक्ति है, ` माता कहते किसे है! 
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भाई, जो करूणा की प्रतीक हो, जो स्नेह की प्रतीक हो 1 तो. 
सचमुच तुम स्नेह की प्रतीक हो सकती हो, करुणा की प्रतीक 
हो सक्ती हो । तो कह दो कि वेटा, तेरी सौ वार गरज हो 
तो देना । खाते-खाते आखिर मर जाङगी, तो भूखी मरने में 
मेरा वया विगड़ता है ? उन्होने कहा कि महाराज ! मुञ्चे बड़ा 
प्रकाश मिला, सन्तोष हआ । अव इन दो मे-से जो मेरा मन 


` करेगा, वही कर डाल गी । महाराज ! एक दम उनका चित्त 
णान्त हो गया । 


कहने का मेरा तात्पयं यह था किं दख के प्रभाव का 
अथंक्याहै ? अगर जीवनम दख का प्रभाव हो जाए, तो 
जिसे हम सुख कहते है, उसमे साक्षात्‌ दुख का दशन होगा । 
क्यो † दुख का प्रभाव्र संयोग मे वियोग का, जीवन मे मृत्यु का, 
घरमे वनका दशंनकरा देतादहै। जिस वक्त संयोग में 
वियोग का दशंन होता है महाराज ! नित्य योगके हम 
अधिकारी हो जाते है । जिस समय सुख में दुख का दशंन होता 
ठै, उप्त समय दुख-निवृत्ति के अधिकारी हम हो जाते हैँ । जिस 
समय जीवन मं मृत्यु का दणेन होता है, उस समय हम अमरत्व 
कं अधिकारी बन जाते ह| इस हृष्टि से दुख के प्रभाव में समस्त 
विकास ओर सुख के सदुपयोग मेँ समस्त विकास । 


अव भेया सोचो तो सही, दृमारी-आपकी परिस्थिति है 
क्या { आपको मानना ही पड़ेगा कि किसी अंश मे सुखमय है 
ओर किसी अंश में दुखमय है । कोई भाई, कोई बहन किसी 
भी विचारधारा के हों, किसी भी मत ओर सम्प्रदाय को मानते 
हो, परिस्थिति मे.तीसरी चीज नहीं बता सकते! कोई एेसीः 
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परिस्थिति नहीं बता सकते कि जिसमे सुख-दख न हो \ सभी 
परिस्थितियां सुख-दुख से युक्त हँ । जब सभी परिस्थितियां सुख 
ओर दु से युक्त है, तो मानव जीवन परिस्थितियों के भोग 
के लिए नहीं है, परिस्थितियों की दासता के लिए नहीं है । 
मानव जीवन है, परिस्थिति के सदुपयोग के लिए । | 


= ज = आ = क त त काः य 9 
~ र च न 1 क क ` 


परिस्थिति के सदुपयोग की दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति “ 


समानः अथं रखती है । जब प्रत्येक परिस्थिति समान अ थं 
रखती है, तब हम साधननिष्ठ नहीं -हो सकते, हमें सत्य नहीं 


मिल सकता, यह बात बनती नहीं है । क्यो ? सदूपथोग की : 


हृष्टि से तो सभी परिस्थितियां समान रहै । कल्पना करो कि 
यदि हम अन्धे होने की परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर 
सकते, तो क्या आप जानते कि आंखों के होने क परिस्थिति 
- का सदुपयोग कर सकते हैँ ? कभी नहीं कर सकते। ` 


इसलिए भाई, यह तो प्रभु का मंगलमय विधान है 
आस्तिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक विधान है भौतिक दृष्टिकोण से 
कि जो परिस्थिति आपको प्राप्त है, उसके सदुपयोग के द्वारा 
परिस्थिति से अतीत के जीवन में प्रवेश हो सकता है, जो हम 
सबका वास्तविक जीवन है । एक सुखी सुख का दुरुपयोग करके 
उस दुखी से बहुत पीठे है, जिसने दुख का सदुपयोग किया है । 
इस दृष्ट से हम सुखी ह तो मानव, दुखी हँ तो मानव । सुख- 
दुख के होने से अपना कुछ बनता-विगड़ता नहीं । बनता- 
बिगडता है, सुख-दुख के सदुपयोग न करने से । सुख-दुख का 
सदुपयोग न करना, यह हमारी असावधानी है, यह हमारी भूल 


है । वास्तव मे यह कोई प्राकृतिक दोष नहीं है कि हम ओर 


° 
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, आप्‌ जाय हुए सुख का, अये हुए दुख का सदुपयोग नहीं कर 
सकते । अवश्य कर सकते है । 


सुख कं सदुपयोग का मूल मन्त्र है, उदारता ओर दख 
के सदुपयोग का मूल मन्त्र है, व्याग । त्याग का अथं है, अहं 
आर मम्‌ का नाश । उदारता का अथं है, करुणा ओौर प्रसन्नता 
स युक्तं जावन। तो जाप अहं ओर मम्‌ कानाश करके भी 
उसी जीवन को प्राप्त कर सकते हैँ किं जिस जीवन को -सुखी 
करुणा ओर प्रसच्रताके द्वारा प्राप्त कर सकता दहै। क्योकि 

न ४९ उपनस्धि 
करुणा ओर प्रसन्नता स भी निविकार जीवन की ठे 


होती है ओर अह-मम्‌ के नाश से भी निविकार जीवन की 
उपलब्धि होती है। 


` जब सुख-दुख दोनो के सदुपथोग काएक ही फल है, 

तो सोचो भाई, दुखी क्या सुखीःसे कम है ओर सुखी क्या दुखी 
सेकमटै? कोई किसीसे कपर नहीं, कोई ऊचा नही, कोई 
नीचा नहीं, कोई भला नही, कोई बुरा संहीं । क्यो ? अगर हम 
. ` सुखी हँ ओर उसका सदुपयोग करते है तो बुरेहो ही नहीं 
~ सकते, नीचेहो ही नहीं सकते । अगर हम दुखी ह ओर दुख 


क{ सदुपयोग कर सकते है, तो हम बुरे हो ही नहीं सकते, नीचे 
हो ही नहीं सकते । 


वह जोवन जिसमे ऊचाई-निचाई, भलारई-बराई नहीं 
क्या एसा जीवेन हम सबको प्रिय नहीं है ? अवश्य है । किन्तु 
आज हमने मानव जीवन का महत्व मानव होने के नाते न मान 


तोके 
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कर, परिस्थितियों के आधार पर अंकित किया हं । उसका 
परिणाम यह हुमा किं आज हम परिस्थितियों कौ दासता मे 
इतने आबद्ध हो गए कि जो परिस्थिति प्राप्त है, उसका सदु- 
पयोग नहीं कर सके ओर सदुपयोग न करने से उल्छृष्ट परिस्थिति 
प्राप्त नहीं कर सके, परिस्थिति की दासता से मुक्त भीनहो 
सके । इस असावधानी को मिटाने के लिए चाहे हमारे ओौर 
आपके बीच मे अनेक भेद हो, कोई चिन्ता की वात नही; 
किन्तु मानवता के नाते प्रीतिका भेदन हौ । प्रीति की एकता 
को लेकर हम ओर आप परस्पर मे विचार-विनिमथ करं ओर 
अपने-अपने जाने हृए असत्‌ का त्याग करके असाधन का नाश 
करे । असाधन का नाश वतमान को वस्तु ह । असाधन के नाण 
मे ही साधन की अभिव्यक्ति निहित है । 


इस हि से हम सबका वतमान सरस हो सकता है । 
जब वतमान सरस हो जाता है, तो किसी मनोविज्ञान के पंडित 
से पुना, वतमान की सरसता काम का जन्म नहीं होने देती । 
कामका जन्मन होने पर क्या होता होगा, जरा सोचोतो 
सही । इसका पता कमे. चलेगा ? भाई, काम का जन्म होने से 


क्या होता है? कामका जन्म होने से पराधीनता आती है, ` 


जडता आती है, अभाव आताहै। कामनाकेनहोनेसेक्था 
होगा ? तो स्वाधीनता आएगी, चिन्मयता आएगी ओर अभाव 
का अभाव होगा । 


`. ` हमे ओर जापको स्वाधीनतायुक्त दिव्पर चिन्मय 
जीवन प्रिय नहीं है? क्या यह्‌ हमारी अपनी मांग नहीं है ? 
यदि यह हमारी-आपकी अपनी मागतो हे, इसको पूति अनिवायं 
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हे । आवश्यकता कहते ही उसको हँ, जिसकी पूति होती है ओर 
कामना कहते ही उसको है, जिसकी निवृत्ति होती ह । प्रेम कहते - 
ही उसको है, जिसकी प्राप्ति होती है । इसलिए भाई कामना 
की निवृत्ति मे, आवश्यकता की पूति मं, प्रेम की प्राप्ति मेँ प्रत्येक 
भाई, प्रत्येक बहुन सवंदा स्वाधीन है ओर समर्थं है ओर 
दसीः पवित्रतम उदेश्य की पूति के लिए मानव जीवन 
मिला है ।ॐ॥। | 





ढ़. क: र्धा कथ 





३४ 
( ब ) 


भ्रवचन : 


म कोई देसी नई वात वताने नहीं आया कि जिम 
आप नहीं जानते । आपकी जानी हुई बतो को ही आपके सामन 
रखना है । प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी किसी कोटेसी 
बात नहीं बता सकता, जो उसमे बीजरूप से नहीं है । शिक्षा 
का मूल मन्त्र इतना ही है कि जो चीज विद्यमान है, वहु विक- 
सित हो जाए । इस हृष्टि से आपको अपनी जानी हुई बातो का 
ही आदर करना है । 


आप जानते ह कि मानवमात्र यहु आवश्यकता अनुभव 
करता है किं सुन्दर समाज का निर्माण हो ओर अपना कल्याण 
हो । यह इस जीवन का चरम लक्षय है । किन्तु विचार यह्‌ 
करना ह कि अपना कल्याण ओर सुन्दर समाज का निर्माण, 
क्या दो अलग-अलग वाते हँ अथवा एक है ? मानवता की नीति 
के अनुसार तो यह्‌ दोनों बातें एक ही जीवन की है । जो अपना 
कल्याण कर. सकते है, उन्हीं के जीवन से सुन्दर समाज का 
निर्माण होता है मौर जो सुन्दर समाज के निर्माण मे लग जाते 
है" उन्हीं का अपना कल्याण भी हो जाता है । दोनों मे-से एक 
के अपनालेने पर दोनों बाते अपने आप पूरी हो जाती हैँ । 
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मव विचार यह करना होगा कि अपने कल्याण का अर्थं 
क्या ठं, किमे अपना कल्याण कहते हं ? इस ` सम्बन्धं म मृज्ञे ` 
एसा मालुम होता है कि यदि प्राणी परम्‌ शान्ति, अखण्ड स्मृति, 
अगाध प्रियता प्राप्त करले, तो उक समञ्ञना चाहिए कि मेरा 
कल्याण हो गया । ओर सुन्दर समाज के निर्माण की क्य. बात ` 
दै भाई ? सुन्दर समाज का निर्माण किसे कहते हैँ ? सुन्दर 
समाज का अथं है, जहाँ दो व्यक्तियों मे, दो वर्गो मे, दो देशों 
मेँ परस्पर एकता हो, स्नेह हो, विश्वास हो ! अनेकों भेद होने 
पर भी जंसे, कर्मकाभेदहो, भाषाका भेद हो, रहन-सहन 
` काभेद होः. पर प्रीति की एकता हो, विश्वास की एकता हो, 
लक्ष्य का एकता हो । यही सुन्दर समाज का निर्माण है ।. 


सुन्दर समाज की पहचान यह्‌ःनहीं है कि विल्डि स बहुत 
अच्छो है, सड़कें बहुत अच्छी है; पर चलने वाले चाहे जसे हो, 
रहने वाले चाहे जैसे हों । यह्‌ युन्दर समाज के निर्माण की 
पहचान नहीं है । जिस समाज को अपने लिए पुलिस की आव- 
श्यकता होती है, न्यायशाला कौ आवश्यकता होती है, फौज 
की आवश्यकता होती है, वह॒ सुन्दर समाज नहीं कटा जा 
सकता । सुन्दर समाज में तो परस्पर भेद नहीं रहता, भिन्नता 
नहीं रहती । हां, भिन्नता किस ख्प भे होती है ? जैसे आपका 
शरीर है, उसका प्रत्येक अवयव अलग-अलग आकृति रखता ह 
अलग-अलग कमं करता है । पर की जो आकृति है वह्‌ नेत्र की 
नहीं है, नेत्र की जो आङ़ृति है वह्‌ पैर की नहीं है । नैर का 
जो कमं है वह पैर का नहींहै मौर पैरकाजो कमं है वह्‌ नेत्र 
का नहीं है । किन्तु परस्पर में प्रीति कौ कितनी गहरी एकता ` 
दै कि पैरमें कांटा लगता है, - तो आंख में आंसु निकलते है । 
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ओं में जब चोट लगती हैः तो पैर लडखडाता है । इसी प्रकार 
मस्त विश्व के साथः हमारी स्नेह की एकता हो । | 


किन्तु बड़ ही दुख के साथ कर्हनाः पडता है कि आज हम 
जो किं अपने को मानव कहते दै" इन्सान कहते हँ ओर उसके ५ 
साथ-साथ यह भी कहते ह कि हमारा _महजन' हमारा इज्म 
सवसे अच्छा है । मै यहं नहीं कहता ह कि आपका महजब ओर 
इज्म अच्छा नहीं है । सचमुच अच्छा है, इसमे कोई सन्देह नहीं 
है । परन्तु भाई, सोचो तो सही कि क्या आपके महजब ने, 
आपके इज्म ने आपको सुन्दर बनाया या नही ? यदि आपका 
महजब सुन्दर है ओर उसने आपको सुर्दर नहीं बनाया, तो 
आप कैसे कहते है कि हमारा महजब हैः हमारा इज्म है ? 


भाई कोई आदमी अगर यह कहे कि हमारा भोजन 

- बहुत बद्िया है, वड़ा ही स्वास्थ्यकर है, बड़ा ही रुचिकर है 
ओर बड़ा ही सुपच है । कोई उससे पूरे कि तुम्हारी दशा क्या 
है ? बोले, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे है, कमजोर हो 


रहे है, किसी काम के नहींरहै। फिर भी तुम्हारा भोजन 
वदिया है ? | 


आज यह रोग लग गया है कि विचारों का भेद, मान्य- 
ताओं का मेद, कमं का भेद, भावा कां भेद, पद्धतियों का भेद 
, होने पर हम परस्पर में घोर संधषं करते है । परन्तु इस बात 
को नहीं सोचते कि प्रकृति की रचना क्था है { बहत गम्भीरता 
से विचार करे कि किसी एक वृक्ष के दो पत्ते भीः सर्वाश मे एक 
नहीं होते, किसी-न-किसी अंण म भिन्नता अवश्य होगी । भिन्नता ` 
है तो इतनी ओर एकत है तौ कितनी ?.` ` 





न त 
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आज सभी से पूषा जाए कि भाई, सच वता कि तुम 
नया चाहते हो, तुम्हारी मांग ` क्या है ? तो आप सच मानिए 
कि कोई भी भाई, कोई भी बहन यहं नहीं करेगी कि हमको 
अगाध अनन्त रस नहीं चाहिए, हमको अमर जीवन नहीं 
चाहिए, हमको सामथ्यं नदीं चाहिए । कोई एषा नहीं कहेगा । 
सबको मांग एक है । पिता-पुत्र को लीजिए, सहोदर बन्वुओं 
को लीजिए, सहोदर बहनो को लीजिए, पति-पत्नी कों लीजिए, 
प्राणीमात्र कौ मांग एक है । किन्तु रुचि एक नहीं है, योग्यता 
एक नहीं है, सामथ्यं एक नहीं है, परिस्थिति एक नहीं है।तो 
रुचि का भेद है" योग्यता का भेद है, सामथ्यं का मेद है, परि- 
स्थिति का भेद है; किन्तु मांग एक है । ्‌ 


इसलिए मानव सेवा संव यह मानत। है कि दशंन अनेक 
है, दटिकोण अनेक ह; पर जीवन एक है । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ 
कि हममे ओर दूसरों मेँ चाह कितने ही भेद हो; किन्तु भाई, 
जीवन की हष्टिसे एक्‌ है, ` लक्षय कौ हृष्टि से एक है । इसलिए 
सब अपने ह । अपने के साथ कोई बुराई नहीं करेगा 1 बुराई के 
नाश का उपाय कथाह ? केवल एकमात्र यही उपायहै करि 
भाई, कोद नुरा न रहे, न बुराई करे 1 इस मूल सत्य को हम 
भूल जाते हैँ गौर बुराई के बदले में बुराई करने लगते ह । यह 
मानने लगते हैँ कि बलपूवंक बुराई मिट जाएगी, नाश हो 
जाएगी । पर ठेसा होता नदीं । होता क्या है ? आज आप 
 बलपू्वंक किसीको दबा दीजिए । कालान्तर में वही निर्बल 
सवल हो जाएगा ओर आप निर्बल हो जाएंगे । आपको स्वयं 
` वही दिन देखने पड़गे, जो आपने वल के दुरुपयोग से दूसरों 
के साथ किया । (0 


यिय ( 
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आज बडी ही गम्भीरतापू्वक विचार करना है कि आप 
अगर यह चाहते है कि कोई किसी के साथ बुराईनकरे, तो 
उसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि भाई, कोईवुरान 
रहे । अव कोई बुरा न रहेः इसके लिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
वहन को क्या करना है ? इस सम्बन्ध मे अप विचार करे । 
तो सबसे पहली वात यह्‌ करना है किं हम स्वयं बुरे न रहँ । ` 
यदि हम स्वयं बुरे न रहैगे, तो हमारे द्वारा कोई भराई नहीं 
होगी । जव हमारे हारा वुराई नहीं होगी, तव हमार! व्यक््ति- 
गत जीवन बुराई के प्रसार में नहीं रहेगा, अपितु भलाई स्वतः 
होने लगेगी । ` ^ 


अव इस बात पर विचार कीजिए किहम घुरे केमेन 
रहं ? तो इसका एक वड़ा सुगम उपाय है.। वहु उपाय यह्‌ ठ 
कि भूतकाल हमारा-आप्का अथवा किसी का कितना ही सदोष 
रहा हो, बुरा रहा हो; किन्तु वतमान प्रत्येक भाई का, प्रत्येक 
वहन का निर्दोष है । क्यों ? अगर आज किसी भाई से, किसी 
वहन से पृष्ठा जाए कि वताओ, अ तुम्हारे जीवन में क्या बुराई 
है ? तो वह कठेगी किं साहब, हमने पहले यह किया था, हमें 
क्रोध आगया, हम काम से पीडित हौ गए" हमे लोभ ने सताया, 
हमें मोह ने सताया इत्यादि-इत्यादि । किन्तु यदि यह्‌ पूछा जाए 
करि बताने से पहले की यह बातें हैया इस समय की ? तो 
प्रत्येक भई-बहन को यह मानना पड़ेगा कि भाद, वताने स 
पहले की है । इसपर यह सिद्ध हआ कि हम सवका . वतेमान 
निर्दोष है । 


भव हम सवका वतमान निर्दोष है, तो केक्ल इतनी-सी 


चु, 
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जिम्मेदारी आ जाती है कि भूतकाल मेँ जो बुराई कर चुके ह, 
उसको नहीं करेगे । यह है निर्णय । यह अभ्यास नहीं है, यह्‌ 
निणेय है । यह्‌ निणैय किस आधार पर है ? निज-ज्ञान के 
आधार पर, जाने हुए के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार 
प॒र 1 हम ओर आप यह्‌ जानते ह किं अगर कोई बुराई बनी है 
हमसे तो भूतकाल मे वनी है, वतंमान मै कोई बुराई नहीं है । 


तो भूतकाल की बुराई को वतमान मे आरोप करना, क्या 


अपने हारा अपने प्रति घोर अन्याय करना नहीं है? इसमे 
वढ़ कर हम ओौर कोई बुराई अपने साथ नहीं कर सकते । 


इसलिए भाई, अपने जीवन का पहला प्रश्न यही है कि 
हेम वतमान निर्दोषता को सुरक्षित रखेगे । उसके सुरक्षित 
रखने के लिए एक बात बहुत आवश्यक है कि हम्‌ दूसरों को 
बुरा नहीं समञ्ञेगे । जव तक हम दूसरों की बुरा सम्चते रगे, 
तब तक हम अपने को भी बुरा समञ्जते रहेगे। आपने देवा 
होगा अपने जीवन मे, मेने भी अनुभव किया है कि जब कभी 
हम लोग आपस्‌ में वंठकर पर-चर्चां करते है, तब सिवाय इसके 
किं हम किसी को यह्‌ बताएं कि. उसने यह्‌ भूल की, इसके 
सिवाय ओर क्या करतेर्है? या भाई किसी से यह कहं कि 
उसने हमारे साथ यह भलाई की । तो कीहुई भलाई-बुराई को 
हम आपस में कहते-सुनते रहते है । 


क्या आपके पास कोई सबूत है कि जिसको आपने 
बुराई करते देखा था, वह अब भी बुरा है { यदि अब वह्‌ 
बुरा नहीं है, तो क्या आपका यह निणेय सत्य हो सकता है 
क्या सर्वाश म भिथ्या नहीं है ? मानना पड़ेगा कि मिथ्या.हे। 
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आप कह कि हम कसे मान लं कि वह अच्छा हो गया? तो 
हम आपसे पूते है कि आपने कंसे मान लिया कि वह॒ अव 
तक बरूराहीदहै। अगरभप किसी को अच्छा नहीं मान सक्ते, ` 
तो आपको किसी को बुरा मानने का क्या हक हं ? इसलिए 
हम क्यों इस कषक्षट मे पड़ कि हम पर-चर्चा करं ! हा, पर- 
सेवा करे । 

यदि चर्चा करनी ही है, तो प्रिय चर्चा करे । जो अपना 
प्यारा है, उसकी जव हम चर्चा करेगे, तो प्रीति की वुद्धि 
होगी । अपना प्रिय कौन हो सकता ह भया ! प्रभ । बड़ी सुन्दर 
वात बताई, प्रभ । वस्तु ओर व्यक्ति, इन दोनीं को हम अपना 
प्रिय नहीं कह सकते भाई । वस्तु का तो सदृपयोग करना है ओर 
व्यक्ति की सेवा करना है । व्यक्तिकी सेवा ओर वस्तु का सद्पयोग 

कर सकते हँ । किन्तु इन दोनो को न अपना कह सक्ते ह अ†र 
न यह कह सकते हँ कि यह अपने प्रिय ह । क्योकि प्रिय उसे 
कहु सकते है, जिससे ज(तीय एकता हो, स्वरूप की एकता 'हो, 
नित्य सम्बन्ध हो, उसी को प्रिय कह सकते हँ । आप अपने 
शरीर को अपना शरीर कहते हो, पर इससे आपकी जातीय 
एकता नहीं है । आप कहग, कंसे ? तो सभी भाई-वहन जो 

यहाँ वेढे है; अपने ज्ञान के प्रकाश में इस बात का अभी-अभी 

अनुभव करे कि भाई, क्या हम वह नहीं है, जो पहलेथे ?. 
यहाँ बू भी होगे, युवक भी होगे, बालक भी होगे । 


, हर भाई, हर बहुन को यह्‌ भास होगा किं भाई, हम तो 
वही है, जो पहले थे । लेकिन क्या आपका शरीर वही है, क्या 
आपकी परिस्थिति वही है, क्या आपकी अवस्था वही है ? तो 
हर एकर भाई को, . हर एक .बहत . को मानना पड़गा क्रि. भाई; 
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हमारा शरीर जंसा पहले था, वैसा अव नहीं है; हमारी परि- 
स्थिति जंसी पहले थी, वसी अव नहीं है। परिस्थिति बदल 


गई, शरीर बदल गया । किन्तु अनुभव यह्‌ है कि हम वही ह 1 ` 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भाई, शरीर बदल गया रै, हम 
नहीं बदले हैँ । तो बदलने वाले काओरन बदलने बाले का 
जातीय सम्बन्ध नहीं हो सकता, केवल मानी हुई एकता हो 
सकती है, माना हुआ सम्बन्ध हो सकता है । 


यह्‌ जो हम मानने लगे किं शरीर हमारा है, बस इतना 
ही शरीर से सम्बन्ध दहै। वास्तवं शरीर कीओर हमारी 
जातीय भिन्नता है। आष विचार करके देखे कि जव शरीर 
की ओर अपनी जातीय भिन्नताहै, तो सम्बन्धियों की ओर 
अपनी जातीय एकता कंसे हो सकती है, वस्तुओं की ओौर 
अपनी जातीय एकता कंसे हो सकती है ! जिससे जातीय एकता 
नहीं हो सकती, उसकी ममता, उसकी कामना, उसका तादात्म्य 
विनाश का मूल हो जाता है। जिससे जातीय भिन्नता है, यदि 
आप उसमे ममता करगे, तो क्या होगा ? अप लोभ-मोह में 
आबद्ध हो जाएंगे 1 यदि उसकी आप कामना करेगे, तो अभाव 
मे आबद्ध हो जाएँगे । यदि उससे तादात्म्य रखेंगे, तो जडता 
मे आवद्ध हो जाएंगे 1 


किसी भी भाई या बहन, चाहे वह किसी भी वग, देश, 
मजहब ओर इज्म का हो, उससे यहं पूषा जाए, कि क्या तुम 
पराधीनता चाहते हो, क्या तुम जडता चाहते हौ, क्या तुम 


भ 


अभाव चाहते हो ? तो कहेगा, नहीं चाहते, नहीं चाहते । तो ` 


भाई मेरे, आपकी जो स्वाभाविक मांग है, आपकी जो वास्तविक 
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, आवश्यकता है, वह शरीर के द्वारा पूरी नहीं हो सक्रती । वह्‌ 
किसी परिस्थितिके द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वह्‌ किसी 
` अवस्था कै दवारा पूरी नहीं हो सकती । वह कंसे पूरी हो सकती 
है ? जव आप ओर हम मानव होने के नाते, एक इन्सान 
होने के नाते, इस वात प्रर विचार करे कि हम मानव 


क्यों! 


केवल एक ही वात की हृष्टि से हम ओर आप मानव है 
क्रि मानव अपने जाने हए असत्‌ का त्याग कर कता हे, कोई 
अन्य पशु-पक्षी आदि नहीं कर सकता । केवल एकमा मानव 
ही इस कायं मे समथं है कि वह अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग 
कर सकता है । इसलिए भाई, यह जो विवेक-विरोधी सम्बन्ध 
आज हमारे जीवन मे आगथा है कि जिसे हम सोचते"ही नहीं' 
कभी ! बडे-बड़े ईश्वरवादी-- महाराज ! क्षमा करे, विशड़ न. 
ˆ जाए- ठंडी तबियत से सोचें । बड़े-बड़े ई्वरवादी जो अपने 
को कहते है कि हम वडे समञ्नदार है, बडे सत्संगी हँ, वे क्या 
प्रशन करेगे कि हमारा मन भगवान्‌ में क्यो नहीं लगता ए 


मै आपसे पूता हं कि क्या मन आपकी जातिकाहं, 
क्या मन जिस धातु से बना है, उसी धातु से आप वने? क्या 
आपकी जो जाति है वही मन की है ? तो आपको मानना पड़गा 
कि नहीं । बड़े-मे-बड़े मनो विज्ञानी इस बात को सिद्ध नहीं कर 
सकते कि मन की, ओर वह जो यह्‌ कहता है कि मेरा मन, 
उसकी जातिय एकता है 1 यह विल्कुल गलत कहता है, बिना 
सोचे-समञ्ञे कहता है, अपने जाने हए का अनादर करके 
कहता हे । 
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इसलिए भाई मेरे, प्रभ मरे ह । पर. मन मेरा नहीं हः 
तन मेरा नहीं है, प्राण मेरे नहीं है" वस्तु मेरी नहीं हे । हां, एक 
वात अवश्य है करि उस्‌ प्रभ ने जो वस्तु मृञ्ञे दी है, योग्यता दी 
हे, सामथ्यं दी है, वह इस ठंगसे दी है कि एेसा मालूम होता 
ह कि मानो, मेरी ही है! भभ ने मुङ् पर इतना विश्वास किया 
है, मुञ्चे एेसा समक्ञा है कि मै उसकी दी हुई वस्तु, सामथ्यं, 
योग्थता का उपयोग उसके द्वि हुए विवेकरूपी विधान क 
परकाण में ही करूगा । प्रभ ने प्राणीमात्र की ईमानदारी पर 
इतना विश्वास किया हे । 


, किन्तु आज अपने विश्वासी में कि जिसने हम पर इतना 
विश्वास किया, हम कितना विश्वास करते है ? जरा सोचो तो 
सही । आप बैक के एकाडउण्ट प्र विश्वास करते है कि प्रभु पर 
विश्वास करते हँ ? आप ज्ञान, विज्ञान आर कला पर विष्वास 
करते है कि प्रभु में विश्वास करते है ! विचार करे ओर बहुत 
गम्भीरता से विचार करें । कोई विरला ही आस्तिक एसा होगा, 
जो अपने को थह उत्तर दे सके किं मेरे जीवनः मे यदि विश्वास 
हे तो केवल प्रभु का है, ओर किसी का विश्वास नरी है 1 एेसा 
उत्तर कोई विरला ही दे पाएगा । जो एेसा उत्तर अपने को दे 
सकेगा, उसके जीवन मे अगाध प्रियता स्वतः जाग्रत होगी; 
अखण्ड स्मृति स्वतः जागृत होगी, निष्कामता स्वतः आजाएगी, 


, परमं शान्ति स्वतः आजाएगी । 


जिसकी प्रभ मे आत्मीयता हो जाती है, उसकी किसी 
अन्य म ममता नहीं रहती, कामना हीं रहती, उसका किसी से 
तदात्म्य नहीं रहता ! आप विचारं करके देखें करि ममता के 
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नाश होने पर किसी भी विकार करी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । 
ममता के रहते हृए, माफ कीजिए भाई, चाहे कोई नमाज प 
चहि कोई सन्ध्या,करे--इसका अर्थं आप यह न 8 किय . 
नमाज ओर सन्ध्याका विरोधीहु विरोधी नहीं हि-लेकिनः 
एक निवेदन यह है किं आप ममता को बिना छोड चारों वेद, 
छह शास्त्र, अठारह पुराण पढ़ जाओ, . कुरान बाइविल सब ¦ 
चाट जाओ, गीता का रोज पाठ करो, गायत्रीका रोज जप 
करो 1 यह्‌ निरथंक. तो नहीं जाएगा, कालान्तर मे भलेही 
उसका फल हो ! किन्तु वतमान में अ [पको विवश होकर यह्‌ 
मानना पड़ता है कि क्या बताएं महाराज [ विकार नाश नहीं 
होते, काम से हम पीडित है, क्रोध से हम पीडतिहै, लोभसे 
हम पीड़ित है, मोह से हम पीडित हैँ । लेकिन बोले, हम ईश्वर 
वादी ह, हम वैदिक धर्मी है, हम सनातन धर्मी हँ, हम इस्लाम्‌ 
को मानते ह । 


सोचो भाई .जरा विचार तो करो । विचार करो गम्भी- 

रता से कि तुम्हारा प्रभु जव तुम्हारी दशा को देखता होगा, 
तो क्या सोचता होगा ? क्या वह समन्ता होगा किं आप उसे 
मानते है ? कदापि नहीं । इसलिए भाई मेरे, अब समय आगया 
है कि इसः बात की जरूरत नहीं है कि साहब, आपका दृष्टिकोण 
क्या है, आपकी -फिलोसोफी क्या है, आपका मजहब क्था है, 
आपका इज्म क्याहै? जो भी आपकी.फिलोसोफी है, क्या 
उससे आपने अपने को सृन्दर बनाया या नहीं ? यह्‌ प्रत्येक ` 
भाई, प्रत्येक वहन का प्रष़न है ओर वतंमान का प्रश्न ठै, अगि- 
पीष्ठेकानही। ` (421 


:. ~; इसवः अर्थं यह्‌ नहीं है कि किसीका मजहवर गलत दै, . 
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किसी का इज्म गलत है । एेसा भै कहने का हकदार भी नही 
ह । तुम जानो, तुम्हारा मजहब जानें । लेकिन यह बात तो 
सामने कहने मे आती है कि हमने अपने मजहव को अपने जीवनं 


, से सिद्ध नहीं किया, हमने अपनी मान्यता को अपने जीवन सें 


सिद्ध नहीं किया 1 राप जानते है, जो चीज जीवन मे नहीं आती, 


„ वह विभु नहीं होती; वह नित्य नहीं हती । जो चीज जीवन मे 


४ 


आजाती है, वह विभु हो जाती है । क्यों ? इसमें एक वैज्ञानिक 
रहस्य है, विचार करे । भौतिक विज्ञान की ष्टि से जिसके द्वारा 
जो चीज विषय की जाती है, वह विषयः होने वाली वस्तु विषय 
करने वाली वरतु से सीमित होती है, उसकी सीमा मे होती है 1 
इससे क्या सिद्ध ह भ्रा ? इन्द्रियों के द्वारा जिस सृष्टिकोञआप 
विषय. करते है; वह सृष्टि इन्द्रो के किसी एक अंशम है । 
अर्थात्‌ इन्द्रियां अपने विपय सृष्टि से अधिक .विभु है । 


जिन इन्द्रि को आप मन के द्वारा विषय करते है" बह 
मन इन्द्रियों. से अधिक विभु है । जिस मन के संकल्प पर आप 
बुद्धि से निर्णय करते है, वह बुद्धि उस मन से अधिक विभ है 1 
जो आप यह कहते हँ कि मेरी वुद्धि, तो अप बुद्धि से अधिक 
विभ है । इससे क्या सिद्ध हु ? जो चीज आपमे आजाएगी, 
बह विभु हो जाएगी । अर्थात्‌ जो चीज आपका जीवन हो 
जाएगी, वह विभु हो जाएगी 1 वह व्यापक हो. जाएगी, ब्रह 


 अविगाशी हो जाएगी, वह्‌ नित्य हो जाएगी । 


आज दशा क्या है ? ईश्वर हमारे कथन में है, चिन्तन ` 
मं भी है; किन्तु जीवन में नहीं है । धमं आज हमारे कथन में 
है, चिन्तन्‌ मे है; पर जीवन मे नहीं दै । इसका परिणाम हं करि. 
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वह विभ नहीं है । इसलिए यह एक मौलिक समस्या है, जिसे 
आपको ही हल करना है 1 वहं तभी हल होगी, जबकि आपका 
जीवन ओर आपका दशंन एक हो, आपका जीवन ओर आपकी 
आस्था एक हो, आपका जीवन आर आपका निर्णय एक हो । 
तब आप ओर हम युन्दर हो सकते है ओर अपने सुन्दर होने मे 
ही सुन्दर समाज का निमणि होता हे । 


सुन्दर समाज का निर्माण किसी स्कीम से नहीं होता, 
किसी पद्धति से नदीं होता । सुन्दर समाज क निर्माण होता है 
सुन्दर जीवन से । सुन्दर जीवन कब होता है ? जब हम अपनी 
ट्ट से अपने-को देखना आरम्भ करं तब । अप सोचिए, सत्संग 
क्या है ? सत्संग का असली अथं यह है कि जब आप अपनी हृष्ट 
से अपने जीवन का निरीक्षण करते है ओर उस निरीक्षण से जव 
आप अपने मे किसी प्रकार का असत्‌ पाते हँ, तव उस असत्‌, के 
त्याग का अथं सत्संग है । असाधन क्या है" अकत्तव्य क्या है ओर 
आसक्ति क्या है ? यह ओौर कुछ नहीं है, अपने जीवनम जो 
असत्‌ है, उसका जब हम संग करते है, तव असत्‌ केसंगकाजो 
परिणाम होता है, उशी का नाम अकत्तंव्य है, उसी कानाम 
असाधन है गौर उसी का नाम आसक्ति है । 


आज हमारी दशा क्या है ? असत्‌ का संग रखते हुए 
सत्‌ की चर्चा करते है, सत्‌ का चिन्तन करते हँ ओौर बलपूवेक 
सत्‌ को प्राप्त करना चाहते ह असत्‌ का संग करते हुए । परिणाम 
क्या होता है ?. ` भगवत्‌-चिन्तन करते ह॑ ओर विषय चिन्तन 
होता है; आत्मा का चिन्तन करते हँ ओर देह का चिन्तन होता है 
आर धम का चिन्तन करते है, अधमं होता है । इसलिए भाई, 
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किसी भी विधियात्मक साधन करने से पूवं इस वात पर 
विचार करलो किं हमारे जीवन मे हमारा जाना हुजा असाधन 
क्याहै। इस वात को मत देखो किं आपके जीवन्‌ मे साधन 
क्या है । इसके देखने से कोई लाभ नहीं होगा 1 किन्तु इस वात 
को देखो कि हमारे जीवन में असाधन क्या है । 


अपने असाधन के देखने से आपके जीवन में एक व्यथा 
जागृत होगी ओर उस व्यथा से एक चेतना आएगी 1 उस 
चेतना से आप असाधन के कारण को जान सकेंगे । जिस समय 
आप्र असाधन के कारण को जान लेगे, तो कारण ओर कायं 
दोनोंकाही नाश दहो जाएगा । असाधनके कारण के ज्ञान मं 
ही उसका नाश निहित दै । यह बड़ा भारी सत्य है कि असत्‌ 
का ज्ञान असत्‌ की निवृत्ति मेँ हेतु होता है । जिस समय हमं 
` असत्‌ का ज्ञान होगा, उथी समय असत्‌ की निवृत्ति होगी ओर 
असत्‌ की निवृत्ति मे ही सत्‌ की प्राप्ति है, सत्‌ की अभिव्यक्ति 
है, सत्‌ से अभिन्नता है । 


इससे यह सिद्ध हुमा कि एकमात्र अपने मे जो असत्‌ है" 

उसी को जानना है । किन्तु आज हमं ईश्वर को जानने की 
कोशिश करते है, आत्मा को जानने की कोशिश करते है। 
ठेसी बातो को जानने की कोशिश करते है, जिनको अभी 
नहीं जान सक्ते । कभी नहीं जान सकते एेसा नहीं 
है । अभी क्यों नहीं जान सकते ! भेया, जिस॒ असत्‌, 
को जानते हो, उसको तो .छोडते नहीं । यानी असत्‌ को जानने 
 कराःतो आप प्रयास नहीं कसते गौर सतत्‌ को जानना चाहते" 
हो, नदीं जान सक्ते । तो होता क्या है ? असत्‌ को न छोडने 
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से असत्‌ के साथ-साथ सत्‌ को भी मानते रहते हैँ । यह भी 
मानते हैँ कि परमात्मा है भौर यह भी अच्छी तरह से अनुभव 
करते है कि जीवन मे आसक्ति है, मोह है, रागरहै, दवेषरहै, 
कराम है, क्रोध है जीवन भे, साथ ही यह भी मानते रहते हँ कि 
परमात्मा है । मँ आपसे पूछता ह॑ कि यहं कोई परमात्मा का 
मानना हो गया ? क्या राय है ? नहीं हो गया । 


, इसलिए भाई, आज हमें भौर आपको निराश नहीं होना 
है, हार नहीं मानना है, अधीर नहीं होना हे । किन्तु सजग होना 
है, सावधान होना है ओर अपने ही द्वारा अपने जीवन का 
ठीक-टीक अध्ययन करना है । जिस समय हम ओर आप अपने 
जीवन का टीक-टीक अध्ययन करने लगेगे, आप सच मानिए, 
अनायास हर एक भाई को, हर एक बहन को अपने असत्‌ का 
दशंन हो जाएगा । जो उसके जीवन मे असत्‌ है, उसका दशंन 
हो जाएगा । असत्‌ की दशा एसी होती है किं जपे कोई आदमी 
प्रकाश के द्वारा अन्धकार को विषथ करना चाहे, तो नहीं कर 
सकता । उसी प्रकार जिस. समय आप असत्‌ को जानने का 
प्रयास करेगे, तो असत्‌ का ज्ञान होगा, किससे ? जो सत्‌ है 
उससे । | 


यह्‌ बहुत गम्भीरं बात है, बडे रहस्य की बात है कि 

असत्‌ का ज्ञान सत से होता है । जिस समय अप धह सो्चेगे 
कि हम असत्‌ को देखे, कहाँ है हमारे जीवन में, तो उसी समय 
सत्‌ से एकता हो जाएशी । असत्‌ को देखने चलेगे, तो एेसी 
दशा होगी मह्‌।राज ! कि जसे सूयं कहै किं अन्धकार को 

, देखे, कंसा है ? सूयं कभी अन्धकार को देख नहीं सकता । 
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इससे क्या सिद्ध हुआ -? असत्‌ को जानने को उत्कट जिज्ञासु- 
मात्र से असत्‌ अगपको मु ह नहीं दिखाएगा, . आपके जीवन. 

नहीं रहेगा । जब असत्‌ आपके जीवन मे नहीं रहेगा, तो जो 
सत्‌ नित्य प्राक्च है, उसमे आपकी अगाध प्रियता होमी । इसी 
का नाम -भक्ति दहै । अमाध श्रियताका नाम ही भक्ति.हँ। 
असत्‌ जीवन मे च रहे, इसी का नाम मुक्ति है । मुक्ति. ओरं 
कुछ नहीं । । | 


जीवन मेँ-से असत्‌ निकल मया, बन्धन निकल गया, तो 
` सत्‌ में अगाध प्रियता हो मई । यह्‌ अपने अप्प हो जाती है । 

क्यो ? असत्‌ की ममता भे जो शक्ति व्यय होती थी, असत्‌ के 
नाश होते ही वही शक्ति सत्‌ की प्रियता भे परिवतित हो जाती 
हे । अर्थात्‌ समस्त आसक्तियां अगध प्रियता मे बदल जाती 
` ई । इस हृष्ट से हम सबको अगाध प्रियता प्राप्त हयो सकती है । 

यह सभो का अनुभव है कि प्रिता में रस से भिन्न कुछ नहीं 
है । प्रियता मे एकमात्र रस हौ रस है । रस॒ किसे कहते है 
परैया ? जिसपे कभी तृप्ति न हो, जिससे कभी अरुचिःन हो ओर 
जिसक्री कभी पूतिन हो, 


अमर तृप्ति हो गई तो रख कंसा, अगर पूति हो गई तो , 
रस कैसा ओौर अरुचि हो गई तो रस॒ कसा ?*अवं कल्पना करो 
कि क्रिसी.को ठेसा रस मिल जाए कि जिससे न तृप्ति होती है, 
न अरुचि होती है, न पूति होती है ओौर न उसकी निवृत्ति होती 
है । उस रस का कोई वारापार लंगा सकता है क्या, उसकी 
सीमा कर सक्या है क्या, नाम-तौल कर संकता है क्या { 
` कदापि नही! इसलिए भाई, यहं मानव जीवनं उसी रस का 
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प्राप्ति के लिए मिला है । उस स्स करी प्राप्ति प्रत्येक भाईकोहो 
सकती है । उसके लिए किसी वस्तु विशेष की अपेक्षा नहीं ह, 
किसी परिस्थिति विशेष की उपेक्षा नहीं है 1 किस वात की 
अपेक्षा है भाई ? उसकी आवश्यकता अनुभव कर, उसकी 
जरूरत महसूस करे" तो वह रस मिल सकता है 1 इससे ज्यादा 

. सहज, इससे ज्यादा सुगम अौर इससे ज्यादा आसान क्था होगा 


कि जिसकी जरूरत महसूस करते से ही प्राप्ति होती है ! 


संसार भें यह देखने मे आता है किएक आदमी किसी 
बात की कामना करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, फिर 
भी कामना पूरीहो,न हो, दोनों ही बातें सामने आती है । 
किन्तु अगाध अनन्त रस के सम्बन्ध भे अनन्त का एसा मंगलमय 
विधान है कि जहां आपने उस अनन्त रस की आवश्यकता अनु- 
भव की, कि आपको वह रस अवश्य प्राप्त हौ जाएगा । 


ः आवश्यकता का स्वभाव क्या है ? आवश्यकता अनक 
` कामनाओं को स्वतः खा लेती है, यह्‌ आवश्यकता का स्वभाव 
है । जब आप किसी एक जरूरत को महसूस करते है, तब ओर 
ख्वाहिशात नहीं रहती, यहं नियम हे । इसलिए भाई, उस 
अनन्त रस की हम आवश्यकता अनुभव करं । जब हम उसकी 
आवश्यकता अनुभव करेगे, तव सभी कामनाए स्वतः नाश हो 
, जाएंमीं । कामनाओं के नाश मेँ ही परम. शान्ति है । इसलिए 
निष्कामता से उदित परम.शान्ति, असंगता से प्राप्त स्वाधीनता 
ओर आत्मीयता से जागृत अगाध प्रियता ही मानवता है । यह 
मानवता हर एक भाई मे, हर एक वहन मे मौजूद है । उसको 
विकसित करना, उसकी खोज करना है । उसको कहीं वाहर 
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से लाना नहीं है । वह आप भरं मौजूद है ओौर उसको विकसित 
करने का. एकमात्र "उपाय है, सत्संग । । 


सत्संग कई प्रकार से होता है। आज भँ केवल एक 
प्रकार का निवेदन करूगा । वह सत्संग होता है शान्त होने 
स॒ 1 मानव सेवा संव की भाषा मे उसका नाम मूक सत्संगः 
है । शान्त होने का अथं क्या है ! इस पर सोचिए । शान्त होने 
का अथं यह नहीं है कि हमने यह्‌ संकल्प कर्‌ लिया कि हम 
नहीं बोलेगे, एेसा नहँ । बोलने की रुचि नहीं है, देखने की 
रचि नहीं है, सुनने की रुचि नहीं है, सोचने की रचि नही है । 
बोले, क्यौ ? भाई, जसा बोलना चादिए था बोल लिया, जसा ` 
देखना चाहिए था देख लिया, जितना सोचना चाहिए था 
सोच लिया 1 ` 


सही कायं करने से करने की रुचि का नाश होता ह । 

जब करने करी रुचि का नाश होता है, तवं अपने आप शान्ति 
की अभिव्यक्ति होती है, शान्ति का प्रादुर्भाव होता ह । जब 
शान्ति का प्रादुर्भाव होता है, तब नित्य प्राप्त सत्‌ कौ प्राप्ति 
होती है ! सत्‌ किभको कहते है भाई ! जो पहले भी था, अब 
भीदहै, अगेभी रहेगा । जो है, उसको सत्‌ कहते है । आप 
जानते है, जो है , उस देश कौ दरो नहीं होती, काल की दूरी 
नहीं होती । जिससे देश-काल की दूरी नहीं होती, उसकी प्राप्ति 

के लिए श्रम अपेक्षित नहीं होता 1 आप सच मानिए 1 धरम की 
आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है ? जिससे देश ओर 
कालकी दूरी हो । सत्‌ से देश ओर काल की. दूरी नदींहे। 
इसलिए श्रमरहित होति ही सत्‌ का संग होता है 1 
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जव सत्‌ का संग होत; है, तब्र . स॒वसे. पहले दुख की 
निवृत्ति या दुख का नाश हो जाता है, दुब नहीं रहता ।. किन्तु 
दख न रहने मात्र मेँ ही आपं कहीं सन्तु मत हो जाना । अर्थात्‌ 
शान्ति को सुरक्षित रहने देना, उसमें रमण मत करना । जब 
आप शान्ति मे रमण नहीं करेगे, तनः अपने आप उस शान्ति से 
असंगता हो जाएगी, अपने आप होगी । जिस समय शान्ति से 
असंगता हो जाती है, उक्ती समथ देह का अभिमान गल जाता 
है । आप चाहो तो गल जाए; न चाहो तो गल जाए । शान्ति 
से असंग हुए, किं देह का अभिमान गला । 


देह का ` अभिमान गलते ही अपने आप बिना चाहे 
` निर्वासना आजाती है । निर्वासना आते ही पराधीनता स्वाधी- 
नता में, जडता चेतना मं विलीन होज।ती है । जब जडता चेतना 
म विलीन हो जाती है, तब अपने आप जो है, उसमे प्रियता 
जागृत होती है । उसे भले ही भौतिकवादियो ने विश्वप्रेम कहा 
हो, उपे भले ही अष्यात्मवादियों ने आत्मरति कहा हौ ओर 
भले ही ईश्वरवादियों ने प्रभुप्रेम कहा हो । किन्तु वह्‌ 

प्रेम जागृत हो जाता है, जिसके जागृत होते ही जीवनम 
किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, नीरसता नहीं 
रहती । अर्थात्‌ पणेता ओर नित-नव रस की अभिव्यक्ति होती 
है, जो वास्तव मे जीवनदहै। इस ष्टि से हम ओर आप 
सभी शान्त हो कर सत्‌ कासंग कर जीवन की पूणता प्राप्ठ 

कर सक्ते हँ । | ४:६१; - ८ 


अब आप कहगे कि उस शान्तिके लिए हम कौनसा 
समय निश्चित करे .? तो सोने से पहले, जगने के बाद, प्रत्येक 
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कायं के आरम्भ भें ओौर प्रत्येक कायं के अन्त मे शान्तिका 
सम्पादन करे । उसके करने के लिए हम करने वाली . प्रवृत्तियों 
पर सजगता से दष्ट रखें कि हमसे कोई एेसी बात न हो जाए 
किजो हमें नहीं करनी चाहिए । बस, इसी से आपको सत्संग 
की प्राप्ति होगी । सत्संग की प्राप्ति होते ही जीवन कतक्रत्य हो 
जाएगा, यहं निविवाद सत्य है ॐ]. 





प्रवचन : 


साधन के जो प्रधान अंगरहै, वे तीन विश्वासः 
विचार ओर कर्तव्य । कत्तव्य का सम्बन्ध प्राप्त परिस्थिति से 
है, विश्वास का सम्बन्ध प्रभरु-विश्वास से है ओर विचार का, 
सम्बन्ध देह-अभिमान के नाश से है । जो परिस्थिति हमे प्राप्त 
है, वहू कर्तंग्यपरायणता के द्वारा राग-निवृत्ति के लिएदहै। 
कोई भी परिस्थिति जीवन नहीं है। इस हृष्टि से जव जसी 
परिस्थिति हये, तब यह बात सदैव सामने रखना चाहिए कि 
भाई, राग-निवृत्ति के लिए मंगलमय विधान से यह परिस्थिति 
मिली है । एेसी कोई परिस्थिति नहीं है, जो किसी ओर कायं 
के लिए मिली हो । परिस्थिति का उष्य ही राग निवृत्ति है । 
इस दृष्ट से समस्त परिस्थितियां समान अथं रखती हँ । इस 
रहस्य को जान लेने पर परिस्थिति-भेद होने पर भी सफलता 
मे कोई बाधा नहीं होती, सिद्धि मे कोई बाधा नहीं होती । 
किन्तु यह्‌ बात वे ही साधक समञ्च पाते ह, जो अपने जीवन 
के उद्‌ष्य पर विशेष ध्यान देते है । 
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विचार का स्थान साघन भे एकमात्र देह-मभिमानः. 
गलाने मे है । यह्‌ देह का जो अभिमान हो गया है कि्मैदेह. 
हया देह मेरी है, यह अभिमान विचार से नाश होता है। देह 
अभिमान नाश होने पर चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है 
उस जीवन मे जडता की गन्ध भी नहीं है, अभाव नहींहे! . 
वहु जीवन अनित्य नहीं है । इससे तो एेसा मालुम होता हे करि 
विचार में कितनी ही समस्याओं का हल है । 


अब विश्वास की बात कोई कहे किं विश्वास किस लिए 
है?तो सुने हृए प्रभु में आस्था करने के लिए ओर उनसे 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए ही विश्वास है 1 साधक से भूल क्या 
होती है किं जो बात जिसके लिए है, उसका उपयोग उसमे न 
करके अपने मनमाने ढंग से उसका उपयोग कर वैठता ह । 
जैसे कोई कहे कि भाई, हमे जो परिस्थिति प्राप्त है, वह राग 
निवृत्ति के लिए नहीं है, सुख-दुख भोगने के लिए है । यदि ` 
कोई ठेसा सोचेगा, तो विधान से मिली हई परिस्थिति का 
दुरुपयोग हो जाएगा । उससे साधक का कोई लाभं नहीं होगा, 
बल्कि बड़ी क्षति होगी 1 


` जो भी परिस्थिति हमे प्राप्त है, उसका.अ्थं है किं इससे 
हम राग रहित हो जाएं "जिस संकल्प की पूति राग कै मिटाने 
म हेतु है, उसकी पूति हो जाएगी ओर जिस संकल्प की अपूति 
राग के मिटाने भं हेतु है, उसकी पूति होगी नहीं । इसी का नाम 
परिस्थिति है । संकल्प की पूति ओौर अपति का ही तो दूसरा 
नाम परिस्थिति है ।. कोई परिस्थिति आपके लिए एेसी आती 
है कि जो-आपके उतपन्न हुए संकल्पो को. पूरा कर देती है ओर“ 
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कोई एेसी परिस्थिति आती 'है कि उत्पन्न हए संकल्प पूरे 


` नहीं होते। जो संकत्प पूरे होते है, वे भी इसीलिए कि हम 


४, - > नहीं गी 
राग रदित हो जाएं ओर जो संकल्प पूरे नहीं होते, वे ५ 
इसलिए कि हम राग रहित हो जाएं । तो परिस्थिति का 
उपयोग राग रहित होने में है । 


अब यह बात उत्पन्न होती है क्रं जब सभी परिस्थितियों 
का उपयोग राग रहित होने मं ही है, तो वास्तविक जीवन 
किसी भी परिस्थिति में आबद्ध नहीं हो सकता । जव साधक 
हता के साथ यह बात रवीकार करलेताहै किहमारा जो 
वास्तविक जीवन है, वह किसी परिस्थिति विशेष मे आबद्ध 
नहीं है, तब उसके जीवन मे बड़ी ही सजगता आती है, बडी 
ही जागृति आती है। एक एेसी बात आ जाती है किमानो 
समस्त संसार समान है । विषमता नाश हो जाती है । विषमता ` 
के नाश होने से डितने दन्द होते ह जीवन मे, वे सबनष्टहो 
जाते है। पर इस बात प्र हम लोग क्मध्यान देतेह। 


` सोचने लगते हैँ कि हाय! हाय !! एेसा क्यों हो गया अभरवा 


वड़ा अच्छा हुआ कि एेसा हो गया ! यानी होने मं सन्तुष्ट 
नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह पते। या तोक्षोभित हो 
जते है या-मोहित हो जते है। 


.  क्षोभित होना या मोहित होना, यह्‌ तो कोई साधन ` 
नहीं है भाई । यहं तो असाधन है । यह जीवन नहीं'है 1 क्षोभित 
हो गए, तो क्रोधित हो जाएेगे । क्रोधित हो जागे, तो विस्मृति 
आ जाएगी । मोहित हो गए, तो आसक्त हो जाएगे, आसक्तः हो 
जाएंगे, तो पराधीनता, जड़ती, बह सव दोष-आ जाएंगे । इसलिए . 





"न" 
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यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि साधक के जीवनम न क्षोभितं 
होने को आवश्यकता है ओर न मोहित होने की आवश्यकता 
है। तो होते वयोंर्है! केवल इसलिए कि हम इस वात को 
भूल जाते दै कि प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय विधान से 
निमित है । ¦ | ॑ 


यदि दख है तो वह भी हित केलिएहै ओर सुख है 
तो वह भी हित के लिएहै। लेकिन दुख के आते ही लोग 
एकदम घवड़ा जाते हँ ओौर सोचने लगते हँ किः जितनी जत्दी 
हो यह दुख हमारे जीवन मे-से चला जाए, नष्ट हो.जाए। 
पर एेसा होता नहीं । जब तक प्राणी दुख का पूरा प्रभाव अपने 
पर नहीं होने देता, तब तक्र उसके जीवन भे दुख डाता ही 
रहना है । आप करेगे कि दुख के पूरे प्रभाव का अथं क्या है? 
दुख के पूरे प्रभाव काअ्थंहै क्रि जव जीवन भं दुख का पुरा 
प्रभावं हो जाता है तव भोग कीः रुचि, भोग की वासना सिट 
जाती है । भोगं की दःसना मिट जाने के वादः राग की उत्पत्ति 
ही नही होती अर्थात्‌ जीवन राग रहित हो जाता है, जिसके 
होते ही स्वतः विना किसीःश्रम के योग प्राप्त होत! है । 


आपने सुना होगां कि साधन मे श्रम अपेक्षितः नहीं है । 

इस हृष्टि से राग रहित होने परं स्वतः योग होता है । आज 

हमसे भूल क्या होती है करि योग का सम्पादन.नहीं होने देते। 

योगः के फल मेँ आस्था कर लेते है कि योग हो.गयाः तो-राग 
नाशहो गया किनही, योग हो.गया तो सिद्धि, गई कि. 

नही, योग हो गया तो योग का जो फल दै स्वरूप की अवस्था 
वह्‌ हर्द कि नही-रेसी बाते अगे साभने रख लेते है। .इकतेः ` 


वि रि 
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वड़ी हानि यहं होती हं कि साधन की फलासक्तिं नाश ही 
होती । फलासक्ति केः नाश न होने से निष्कामता सुरक्षित नहीं 
रहती । निष्कामता के सुरक्षित न रहने से पुनः राग की उत्पत्ति 


हो जाती हं । 


इसलिए किस साधन से क्या फल होगा, इस पर पहले 
से कभी आस्था नहीं रखनी चाहिए 1 असाधन न रहे जीवन 
मे, इससे बडी सिद्धि क्या होगी भाई भोग की रुचि का. 
नाशं होः गया, भोग की वासना का नाश हो गया, 
"यही बड़ी भारी परम सिद्धि है । .राग रहित होने से जो योग 
्ाप्त होगा, उससे क्या मिलेगा, जो बोध होगा, उससे क्या 
मिलेगा, जो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी उससे क्या मिलेगा- 
इन सव बातों पर दृष्ट रखने से साधन म विध्न ही होता है । 


रतयेक परिस्थिति राग निवृत्ति के लिए मंगलमय विधान 
से मिली है। अतः अपनी-अपनी परिस्थिति `का आदरपूरवेक 
स्वागत करना चाहिए । - किन्तु कितने सधक पसे हैः जो 
अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान नहीं करते ? कोई कहता है कि 
एकान्त मिल जाता, तो कटिया बना कर रहते । छोटी-छोरी 
व्रात को लेकर लोग सोचते रहते है । दिन-रात किसी-न-किसी 
अप्राप्ठ परिस्थिति का आह्वान ओरं प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग 
करते रहते है अथवा उसमें जीवन-बुद्धि रखते है । यह तीन दोष 
आ जाते है । इन दोषों से बचने का उपाय एकमात्र यह्‌ है कि 
प्रत्येक परिस्थिति अनन्त के मंगलमय विधान से निर्मित हं 
ओर राग निवृत्ति के लिए मिली एेसा मानें 1“ परिस्थिति 
जीवन नहीं है। ` ` 4 = 
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यदि किसी को कोई वस्तु विशेष मिल गई तो जीवनं 
मिल यया हो, एेसी बात नदींहै। यदि किसी को पद विशेष 
मिल गया तो उसमे जीवन मिल गथा हो, एेसौ वात नहीं है 1 
, यदि किती को कोई व्यक्ति विशेष मिल गथा तो उससे जीवन्‌ 
मिल गया हो, एेसी वात भी नहीं है । अव आप बिचार करे 
` कि कितने लोग पमे होगे, जो वस्तु के मिलने से, व्यक्ति के 
मिलने से या पद आदि के मिलने से अपना जीवन नहीं मानते ! 
कमलोग होगे। वे वही लोग होगे किं जिन्होने जीवन के 
उदेश्य को जान लिया है, अथवा निणेय कर लियाहे कि 
हमारा उद्‌श्यक्यादै। 


आज जो सिद्धि मे कषिनाई होती है, साधन मे जी 
अस्वाभाविकता मालूम होती है, उसका कारण क्या है? 
उका एकमात्र कारण यही है कि हम यह नहीं जानते कि 
हमारा साध्य क्या है? जैसे कोई पथिक चला. जा रहा है 
बडी तेजी से । उपे पृष्ठो, कहां जा रहे हो ! बोले, पता नदीं । 
क्यों जा रहे हो ? बोले, पता नहीं 1 सेः पथिक को आप्‌ क्या 
` कहुगे ? करहैगे कि मालूभ होता है, इसके मस्तिष्क में विकृति है । 
चला जा रहा. है ओर कहता है कि हमको नहीं मालुम करि 
कटां जा रहे है । . 


इसलिए भाई, अपने साध्य पर विचार करो। कोड 
कहता है कि शादी करनी चाहिए किं नहीं करनी चाहिए । 
इसमे यह सिद्ध हो गया कि न तो शादौ करना जवन है ओर . 
न शादी न करना जीवन दै! क्योकि अगर शादी न करना, 
जीवन होता, तव. तो यह वात सामने आजाती. 
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चाद्िएु । यदि शादी करना जीवन्‌ 


क्रि श्शदी नहीं करना चा 
हीता, तो यह्‌ बात सामने आ जाती कि नादी करना 
-चाहिए । किन्तु जब य दरन्द्रात्मक स्थिति रहती हैः तो इस 


्न्रामक स्थिति से यह सिद्ध हौ जाता है किणादीकरनाभी. 
साधन दहै ओौर शादी न करना श्री खान है 1 पर साध्य नहीं है \ . 
ठैसे ही कोई के कि अमुक कार्यं करना चाहिए कि नहीं करना 
चाहिए तो समञ्चना चाहिए किं करना भी साध्य नहीं है ओरन्‌ 
करना भी साध्य नहीं है । किन्तु न करना भी साधन हो सकता 
हु, ओर करना भी साधन हो सकता है । तो भाई, जो कुछ करने 
जौर न करने के रूप में सामने आता है, बहु सब साधन है, साध्य 
नहीं है । सही करने का फल साध्य है | ्‌ 


सही काम करने से क्या मिलता है ओर कुछ न करने 
चै क्या मिलता है ? सही करने से अथवा कछ न करनेसेजो 
मिलता है, उसका नाम हे, साध्य । सही करना अथवा कुछ न 
करना, यहं है, साधन । किन्तु आज जो सही करने मेँ 
अथवा कृष न करने में या थोड़ा विश्राम पाने भें ही सन्तुष्ट हो 
जाते है, वे बहुत काल तक साध्य को नहीं जान पाते । इसलिए 
भाई, जहां करने की बात आए, उसे भी साधन मानलोः ओरं 
जहां न करने की बात आए, उसे भी साधन मानलो 1 सही 
करना भी साध्य नहीं है ओौर कुछ न करना .भी साध्य नहीं है \ 
साध्य है, इन दोनों का परिणाम । तो सही करने का परिणाम 
क्या होता है ? सही करने का परिणाम होता है, करने के राग 
की निवृत्ति गौर सु्दर समाज का निर्माण भौतिक दष्ट से । 
अच्छा, करने के राग की निवृत्ति से क्या मिलता है ! करने 
के राग की निवृत्ति से चिर-शान्ति ओर दुख-निवृत्ति मिलती 
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है । कोडई करेगा कि दख निवृत्ति हमारा साध्य है, कोई कटेगा | 
कि चिर शान्ति हमारा साध्य है ौ 


भाई, सुन्दर समाज के निर्माण से क्या मिलता है? 
सुन्दर समाज कँ निर्माण से एकता भिलती है, स्ने मिलता है, 
समता मिलती है, निभेयता मिलती है । यहं सब सुन्दर समाज 
के निर्माण के अंग ह , जहां सुन्दर समाज वन जाता है, वहां 
स्नेह, एकता, समता, नि्वँरता, यह सब गुण अपने आप आ 
जाते है! किसी व्यक्ति विशेषमं अति हों, सो नदी; सारे . 
समाज मे आ जाते है यह सब गण । क्यों आ जाति हँ { सुन्दर 
समाज सही काम करने से हुमा । सही काम करनेसे दो 
व्यक्तयो मे, दो वर्गो मे, दो देशों भे एकता होगी, प्रेम होगा 1 
जहाँ एकता गौर प्रम है, वहां भय भी नहीं है" विषमता भी 
नहीं है, नीरसता भी नहीं है । जब नीरसता नहीं है, तो विकार 
की उत्पत्ति ही नदीं हो सकती 1 जब भिन्नता नहीं है" तो. 
` विकार उत्पन्न हो ही नदीं सकता 1 जब नय नहीं है, तब भी 
विकार उत्पन्न नहीं हो सकता । 


इसलिए सही काम करने का अथे है, सुन्दर समाज का 
निर्माण । यह तो बाह्य लाभ हा । उसी सही काम को किसी 
ने अपने प्रेमास्पद की पूजा मन ली । तो सही काम करने वाले 
मं अपते प्रेमास्पद की मधुर स्प्रृति जागृत होगी । यह हुआ 
आन्तरिक लाभ । तो सही कायं करने से कर्ता अपने प्रेमास्पद 
की स्मृति हो जाता है । यं आन्तरिक लाभ हओ सही काम्‌ 
करने से! 


ध ( सन्तवाणी भाग 
छन करने से क्या होता हं भाई? कुछ न करनेसे 
कर्तापिन का नाश होता है" कतूःत्वः नहीं रहत } जब कु त्व 
नहीं रहता, तक किसी श्रकरारः केः भोगः की उत्पत्ति नही होती । 
जो कर्ता. नहीं होता, कह भोक्ता भी नहीं होता । भाग कए 
भग के अभ्राव मे चिर शान्ति, दख 
निवृत्ति, स्वाधीनता आदि जितने भी दिव्य गुण हैः वे सब 
आजातै ह अर्थात्‌ कुछ न करने स जीवन अपने लिए उपयोगी 
हो जाता है गौर सही करमे से जीवन जगत्‌.के लि उपयोगी 
हो जातां है । अने लि उपयोगी द्येन का अथं क्णाहै 
हमकौ स्वाधीनता प्राप्त हो जाए । तो भाई, कुछ न करने 
ते भी सिद्धि मिलती है ओौर सही करने से सिद्धि 


मिलती है । 


यद्धि सही करने मे जीवन-वदधि हौ जाए -जथवा कु = 
करै. मे जीवन-दद्ध हो जाए, तो लोग कहने लगेगे किं अगरु 
कछ न करने मे जीवन दैः तो यह्‌ जीवन उस पत्थर के टुकड़े 
को प्रीप्तहै, जो कुक नहीं करता । लैसे लोग कहते हैँ कि 
हमारा मन स्थिर हौ जाए । तो क्या हिमालथ से ज्यादा स्थिरं 
हौ जाएगी तुम्हारो मन { क्या आकि से ज्यादा विभरुहो 
जाएगा तुम्हारा मन ? आप विचार करं ओर गम्भीरर्तासे 
विचार करे । तो कृं न करने का नाम जीवन नहीं है 1 कुछ न 
 कैरनेकाजो फल है, वह॒ जीवन है। एसे ही सही करने का 
तामि जीवन नहीं है) सही करने काजो फल ह॑, क्‌ 


भव आप विचार कीजिए कि वहू परिस्थिति जो होगीः 
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ह 


॥ छ्‌ 


चह किस प्रकार कौ होगी ? वह कछ करने की प्रेरप्य देगी ओर 
कछ न करने की प्रेरणा देयी । उदाहरण के लिए, आंख खराव 
हो गई, तो अव देख नहीं सकते ! जब देख ही नहीं सक्ते, तो 
देखने को वासनव का नाश कर दे \ इसरो प्रकार धन नहीं हैः 
तो धरई, दान भौ नहीं कर सक्ते ओर भोग भी नहीं कर 
सकते । लो भाई, देने कौ वासना भी छोड दे ओर लेने को 
वासन भौ छोड दे । क्यो १ जब" अपने पाख खामथ्यं नहीं हैः 
तो विना सामथ्यं के कुछ नहीं भिल॒ सक्तः । इसलिए हमें 
कू नहो चाहिए 1 वह्‌ अचाहपद हो गया ओरन देना भी 
| हो गया 1 लेनाभौ कुछ नहीं गौरः देना भो कछ नदी; 

चेना-देना खम ! लेने के ख क्य भी चाश ओर देवे के ग 
न्ता भी नाशः | 


तात्प यह है किं यदि हमारे जोवन मपे राग का नप 
नहीं हो रहा है, तो समञ्लना चाहिए कि प्राप परिस्थितिका 
दुरुपयोग कर रहे रहै, सदूपयोग नहीं कर रहे \ आप विचार 
करं । हमने बचपव मे सूना था कि जो सुख . चक्रवर्ती को नहीं 
मिलता, देव खज को महीं मिलता, बह सुख वोतखग पुरुष कये 
पमिलता है । क्या यह कल्पनयमात्र है, मजाक दै ? देवराज ओर 
चक्रवर्तीं होना भले ही कठिन हो \ परन्तु वीत सग होन सभी 
के लिए सम्भव है1 चक्रवर्तीं ओर देवराज को मिलने वाल 
सुख रागयुक्त अनित्य है, जवि वीतराग को मिलने वाला सुख 
ध्नित्य है \ आज लोग रागयुक्तं सुख क्ते पसन्द करते है । इसी- 
शृूलए परिस्थिति में जीवन-बुडि वन गई है \ जब परिस्थिति 
से जोवव-बृद्धि हो ला है, ठव दवता अैर अश्चिमूत क्ये 
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उत्पत्ति अवश्य होती है । जन दीनता ओर अभिमान की उत्पत्ति 
होगी, तो फिर देखिए, कौनसा दोष रेषा है, जो जीवन मेन 


आजाए 


इसलिए प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय है, राग निवृत्ति में 
हेतु है, सहायक है । जिस विधान ने परिस्थिति प्रदान की हैः 
वह विधान हमारे लिए हितकर है, अहितकर्‌ नहीं है । इस- 
लिए भाई, प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करते हुए वतंमान 
कत्तव्य कम द्वारा चाहे.तो अपने प्रभ की पूजा करो ओर चहि 
सन्दर समाज का निर्माण करो । बहुत-से लोग सोचते है कि 
सुन्दर समाज का निमा सही काम करने से कंसे होगा ? 
यदि सही काम करने से सुन्दर समाज क निर्माण नहीं होगा, 
तो ओर किसी प्रकार से हो नहीं सकता । जाप कहुगे कि दण्ड 
, विधान से बल के दुरुपयोग को रोकंगे । तो इसके लिए राष्ट 
की कल्यना की गर । परन्तु क्या आज राष्ट्र सुन्दर समाज का 
निर्माण कर सका ? अगर व्यक्ति अपने सुधार मे पराधीन 
होता, तब तो यह बात ठीक मान ली जाती । अपने सुधार के 
लिए पराधीनता का अनुभव कभी नहीं होता, अपने सुधार मं 
सभी स्वाधीन है । 


इसलिए भाई, सही काम कथि बिना सुन्दर समाज का 
निर्माण होता ही नहीं । कुछ न करना भी साधन है । उदाहरण 
क लिए, एक व्यक्ति का शरीर बहत दुबेल हौ गया है । वह्‌ 
गंगा-स्नान नहीं कर सकता, तो उक्र लिए गंगा स्तानन 
करना साधन है । एेसे ही जो व्यक्ति गंगा स्नान कर सकता हैः 
उसके लिए गंगा स्तन करना साधन दहै । तो स्नान न करना 
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भी साधन है ओर स्नान करना भो साधन है1 इस प्रकार 
दोनों की प्रसन्नता सुरक्षित रहेगी कि नहीं ? उच्च कोटि के 
दाशेनिक दृष्टिकोण से तो कुछ न करने म हौ सच कुछ करना 
 ै\ ओर सही करने का फल ही कुछ न करना है । 


जब विचार करके देखिए कि सही करने को शक्ति कुछ 
ल करने मे-से ही आती है । जब हमे यह्‌ बात मालूम हो जाती 
हे कि सही करने भौ साधन है ओर कुछ न करने मे भौ साधन्‌ 
डे ! तो फिर निवंल-पे-निदेल भ उसी प्रकार सिद्धि पा सकता 
है, जिस प्रकार सवल-पे-सवल सिद्धि पाता है 1 आज हम इस 
बात पर ध्यरन नहीं देते ओर यह सोचने लगते है कि अगर 
हम कछ नहीं कर सकते, तो हमा सधन ही नहीं बनेगा 1 
किर वस्तु ओर व्यक्ति के आधित हो कर विकारपयुक्त जीवन 
जना लेते है! इस प्रकार जीवन का बहुत बड़ा भग्य धोबे- 
धड़ाके भं निकल जाता है 1 


इसलिए भाई, इन तीन वातो पर खब विचार करन 
चाहिए-एकं तो यह किं परिस्थिति सग निल्रत्ति कर साधन 
है, जीवन नहीं दै \ दूसरे यह कि विचार देह-अभिमान यलशचे 
का साधन है, बुद्धि का व्यायाम्‌ नहीं है \ ओर तीसरे यह कि 
विश्वस प्रभु से सम्बन्ध जोड़ने में हेतु दै, ओर कुछ नही 4 
विश्वास क -आधार पर हम अपना भ्रमरस्पद्‌ स्वीकार्‌ करे किं 
हमारा कोई प्रेमास्यद है । अरप कहं कि प्रेमास्मद कैसा है ! 
तौ गम्भीरता से सोचिए कि प्ेमास्पद जाना नहीं जातय, मादय्‌ 
जाता है, विश्वास किया जाता है 1 जैसे" किसी लडकी से कं 
दिया जाए किं जिससे उसका सम्बन्ध हो रा हैः उसका र्य 
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एसा है, सम्पत्ति इतनो है जादि।तो लड़की केशी कि जान 
लिया, क्योकि पापा जी एसा कहते हैँ ! परन्तु वास्तवं मे यहु 
विश्वास है, ज्ञान नहीं । 


शस्त्रो के द्वारा, गुरुकेदढारा व्रेमास्पदके वारेमेजौ 
कुछ सुनते हैः क्ह॒ हमरा ज्ञान नहीं है, विश्वास है! लोगं 
उसे ज्ञान मान लेते है । विकल्प रहित विश्वास को ज्ञान मान 
लेना, क्था प्रमाद नहीं है { अगर किवी ने प्रेमास्पद की महिमा 
-. को नदीं सुना है, तो क्यः प्रेमास्पद नहीं है ? बिना महिमा सुने 
यदि किसी ने अपना ग्रेमास्पद स्वीकार कर लिया है, तो उसकी 
ज्यादा दृढता रहेगी । जो लोग महिमा सून कर मान तेहैकि 
भरभ्रु मे अनन्त सौदन्यं है, अननत माधुयं है, अनर न एेष्वयं हे, 
उनका सम्बन्ध; ओर एक आदमी यहं स्वीकार करे कि 
नैया, चाहे जैषे हो, चाहे जहां हो मिले यान मिले, पर 
हमारे प्रेमास्पद है-- बताओ, इन दोनों मे वदहिया प्रेणी 
कौन होगा? ` | 


यदि कृष गुरु मिल जाए, तो मृसीवत हौ जाए 1 कोई 

करेगा कि प्रेमास्पद तो वह है, जो धनुष-वाण लिए हुए है । 
दूसरा करेगा कि नही ~न, बिल्कुल गलत बात हे । प्रे पास्पदं 
तौ वहहै, जो वंशी बजा रहा है । तीसरा करेगा कि वाहु ] 
्रेमास्पद तो वह है, जो मुण्डो की माला पहने हुए है । चौथा 
कहेगा कि नही विल्कुल गलत बात ह । त्रमास्पद तो निराक्रार 
ई । पांचवा करेगा किं नही, निविशेष है । तो पे गड वाला 
ज्यादा अच्छा प्रेभी हो सकता है, या किं वह्‌, जो एक .बात कहु 
दे, कि भैया ! मेरे प्रेमास्पद चाहे जैसे हो, पर मेरे है । वदल तो 
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जाएंगे नहीं । क्या वे बदल जाएंगे हमारे मानने से { ओौर न 
मानने से कोई घटिया हो जाएंगे ? क्या दो प्रमास्पद है एदो 
है नहीं वे कक्ेहीहो, अपनेर्दै। .- ` 


` आजकल लोगों ने प्रेमास्पद की सुनी. तारीफ ओर 
फिर उसका बनाया काटून 1 फिर कहते है कि क्या बताण 
महाराज जी ! हमने सुना तो यह था कि कोटि काम लजाते ह 
इतने सुन्दर है, पर एेसा सुन्दर कोई चित्र तो देखा नहीं है 1 
अगर एसा कहे, तो लोग करगे कि तुम नास्तिक हौ 1 भला 
भगवान्‌ के विग्रह को एेसा कहते हो ? वावा, हम ेसा कहते 
नहीं, कहलवाते . हो तुम । क्यो नहीं कह देते किं यह तो उनकी 
कृपा पर निर्भर है कि वे अपने सौन्दये का, अपने माधुयं काः 
अपने एेश्वयं का बोध कराए, ज्ञान कराएं 


लेकिन क्या तुम लिना प्रेमास्पद के रह्‌ सकते हो ! 
यदि आपका हृदय कह दे कि नहीं रह सकते । तो प्रेमास्पदं 
"चहि जैसे हो, ` हमारे अपने है । इसके अतिरिक्त विश्वास का 
ओर कोई उपथोग ही नहीं है भाई मेरे । प्रेमास्पद हमारे अपने 
ह! वे चाहे जैसे हों, चाहे जहाँ हो, मिल" न मिले ओर हमारे 
साथ जो चह सो करं 1 अच्छा भया, किसी भ्रमी से पूखो कि 
्रेमास्पद की ओर से जो कछ होगा, वह्‌ तुम्हारे लिए रसरूप 
होगा कि नीरस होगा ? फिर हम कौनसी क.डीशन रखें कि 
्रमास्पद एेसां करे ? सच्चा प्रेमी वही होगा, जो प्रमास्पद क्रे 
ओरसेजो कुछ हो, उसी में राजी रहे । 


एक दिन हम लोग सत्संग में बैड इए थे । एक सज्जन 
आए ओर बोले क्रि भगवाच्‌ के कामके लिए जा रहे रहै जगहं 
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हमारे पास ठाकुर साहब बैठेये। वै बोले कि हमरे 
र हता वैर । अरे, भगवानु के कामकेलिएजारहेहो 
तो जगह दढने को क्या जरूरत है ? हमने कहा कि बात तो 
ठीकहै। कह्ने का मेरा तात्पयं यह था कि अगर हमारे 
्रमास्पद है, तो हमे कोई जरूरत नहीं है यह्‌ जानने की कि 
वे कमे है । अतिथि जब किसी के घर जाता है, तो क्या पहले 
से तै कर लेता है कि आप हमे यहं खिलाइए ? मान लो, उसने 
ओर बद़्िया खिला दिया तो ! 


जितना हम सोचते ह, उससे ज्यादा सुन्दर प्रेमास्पद 
निकले; अथवा उन्होने मजाकमें भहा वेष बन। लिया, तो 
सन्देह ओर हो जाएगा । इसलिए उनके रूप के सम्बन्ध में 
कथो सोचें ? मेरे कहने का तात्पयं यह था करं हम बिना 
्रेमास्पद के नहीं है, हम अनाथ नहीं है, हमारे प्रेमास्पद ह । 
बस, इतनी-सी बात में विश्वास का उपयोग है । यही मै निवेदन 
कररहा था। इी वात मे विश्वास का उपयोग कीजिए 
कि हमारे प्रेमास्पद है, वे हमारे ह, हम सनाथ नहीं ह । 


विचार का उपयोग करना हो, तो केवल इसी बात मे 
कीजिए कि कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु हमारे लिएनहींहैः. 
कोई भी वस्तु हम नहीं है ओर कोई भी स्वीकृति हम नहीं है । 
इन बातों मे विचार काउपयोग कर लीजिए । इससे आगे 
अगर आप विचार का उपथोग करेगे, तो विचार के नामपर 
न जाने क्या कर बंठेगे ! जब कोई भी उत्पन्न हई वस्तु हमारी 
नहीं है तो ममता गई । जब कोई भी उत्पन्न हई वस्तु हम 
नहीं है, तो अहंता गई । जव कोई भी स्वोकृति हम नदीं ह, 
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तो कतुत्व का अभिमान गथा-। मिलाक्य। ? चिर विश्रामं । 
विचार देता है, चिर विश्नाम, निर्विकारता भौर निर्वास्िना। 
तो विचार से भिला, चिर विश्राम। विश्वास सेप्रेमास्पदसे 
सम्बन्ध जुड़ गया । ओर भया, परिस्थिति के सदृपयोग से 
राग रहित हो गए। सिद्धि हई किं नहीं? सफलता मिली 
कि नहीं ! ॑ 


आप विचार कीजिए कि भाई, साधन निर्माण के लिए 
परिस्थिति सहायक है, विचार सहायक है ओर विष्वोस॒ 
सहायक हे, चाहे तो यो कहो 1 चाहे यों कहो कि परिस्थिति 
भी साधनदहै, विचार भी साधन दहै ओर विषवास भी साधन 
है । विचार साधन, विश्वास साधन ओर परिस्थिति साधन । 
परिस्थिति के सदरूपयोग द्वारा राग रहित हो गए, विचार के 
दवारा वासना रहित हो गए ओर विश्वास के द्वारा सममपित 
` हो गए, शरणागत हो गए । शरणागत हो गए तो, वासना रहित 
हो गए तो ओर.राग रहित हो गए तो, अन्तर क्या पड़ेगा भेया ? 
जहां राग की गन्ध नहीं है, जहाँ वासना. की गन्ध नहीं है, जहां 
अपने मे अपना करके कू नहीं है, वहां अहं ओर ममू रहेगा 
क्या ? 

तीनो प्रकार के साधनों से अहं का भी नाग हृभा ओर 
मम का भी नाश हुआ 1 अहं ओर ममु के नाश से हुआ क्या ! 
तीनों बातं- योग, द्देश्च ओर प्रेम 1 अहं ओर ममू के नाश से योग, 
बोध ओरं प्रेम मिला! योग, बोध ओर परेम क्य। है ? यह प्रेमास्पद 
का स्वभाव है । प्रमास्पद ने योग चिर शान्ति वालो के लिए रखा 
है, बोध सद्गति वालों के लिए रखा है ओर प्रेम जपने लिए रखा 
है। जो प्रेमकाही सम्पादन करतेहैः वेप्रेमास्यदके काम 
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अते ह। जो बोध भें सन्तुष्ट होते है, बे अपने कामं गाते हँ ! 
जो योग मे सन्तु होते है, वे चिर शान्ति पाते ह ओर उनके 


दुख की निवृत्ति भी हो जाती है! 


योग, बोध ओौर प्रेम ही साघ्नतत्व, या गुरुत्व है । 
गुखतत्व कहो; साधनतत्व कहो, या योग, बोध, प्रेमं कटं दो । 
साधनतत्व से प्रत्येक साधक की अभिन्नता होती है। साधन- 
त्व से अभिन्नता होने पर साधक एेसे जीवन को प्राप्तकर 
लेता है, जिस जीवन की मांग जगत्‌ को भी है ओर जगतपति 
को भी है । यह साधनतत्व की महिमा है । इसलिए हम सबको 
साधनतत्व से अभिन्न होना है। साधनतत्व से अभिन्न होने में 
हम सब सवेदा स्वाधीन है, समथं ई । कोई भी पराधीन नहीं 
है, कोई भी असमर्थं नहीं है । इस दृष्टि से अगर हम ओर आप 
देख, तो मानव-जीवन बडे ही महत्व का जीवन है, प्रत्येक 
व्यक्ति का जीवन बड़ ही महत्व का जीवन है । अगर यह कह 
दिया जाए किं संसारके सभी मानवं महुत्व.को हृष्टि से समान 
है तो बताइए, कितने रस की अभिव्यक्ति होगी, कितनी 
समता जीवन मे आएगी ? 


आज हमारी दशा क्या है ? परिस्थिति को जीवन मान 
लिया, तो दुखी हो रहे हँ । क्यों ? हाय ! हाय !! पौदार जी 
को इतना रुपया मिलता है, हमको नहीं मिलता ! मर जाओ 
सःच के मारे । मिल जाएगा क्था ? आप विचार करो । अगर 
हम यह मान ले कि परिस्थिति राग निवृत्ति का साधनहै, तो 
वताइए, क्या अन्तर पड़ा ? आप विचार करे, क्या अन्तर 
पड़ा { कोई अन्तर नहीं पडेगा । इसलिए भाई, प्रत्येक परि- 


सन्तवाणी भाग-६ |] | ९३ 
स्थिति राग निवृत्ति का साधन है! साधकको यह मानना ही 
पड़गा विना इसके स्वीकार किए आप च॑न नहीं पा सकते 1 ` 


अच्छा भाद, परिस्थिति जो होती है वह्‌ बनाई जाती 
है या जपने आप बनती है ? अपने आप बनती है । जब परि 
स्थिति अपने आप बनती है, तो वतमान को छोड कर अपनीं 
हृष्टि आगे-पीछे पर जाएगी क्या ? नहीं जाएगी । जब अगे-पीरे 
पर अपनी दृष्टि नहीं जाएगी, तो वतमान सभी का निर्दोष है 
कि नही, सरस है किनही, शान्त है कि नहीं ? लेकिन जब 
मगे-पीषछे का चिन्तन आ जाता है, तब सब किरकिरा हो 
जाता ह कि नहीं ? तो वतमान मे किरकिराहट कब आती है ? 
जब हम अपने आप आने वाली परिस्थिति का आदर नहीं 
करते, स्वागत नहीं करते । 


जीवन में दुख आयाहै तो राग निवृत्ति के लिए ओर 

सुख आया है तो राग निवृत्तिके लिए । चाहे यों कह दो कि 

दुख आया है विरक्ति के लिए ओौर सुख आया है उदारता के 

लिए। उदारतामें भी सुख का भोग नहीं होता भाई। 

. उद्‌।रता अगर आपके जीवन महै, तो क्या आप सुख का 
भोग कर सक्ते हँ ? कदापि नहीं । ¦ 


एक बार एकं बडे स्टेट के दीवान हमारे साथ उत्तरा- 
खण्ड को यात्रा में गए। जहाँ जिस चदट्री पर जाए, वहाँ बड़ी 
गन्दगी बड़ी मर्खर्यां । वे घवबराएं ओर बार-बार कटै करि 
जब हम दीवान थे, तब हमारे लिए डाक बंगले का इन्तजाम 
हो जाताथा। हमने एक दिन सुना, दो दिन सुना । फिर 
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हमने का किं पापा , हृदयहीन हुए विना" बेईमान हृए बिना, 
अपना मूल्य बिना घटाए ओर पराधीन हृए बिना कोई जादमी 
सुख नहीं भोग सकता 1 अन वे वड़े घबराये । हमन कहा कि 
एक बात बताओ पापा, तुम को जो कुछ मिला है, क्या वह 
व्यक्तिगत है ? बोले, नदीं । तो पराई वस्तु को अपना मानं 
कर ही तो सुख भोगते ये । वेरईमानी भ गई कि नहीं ! पापा, 
आप ही बताभ्रो, जिस जमीन पर आप सुख भोगते हो, उसके 
चारों ओर कितने लोग दुखी दँ ? हृदयहीन हौ गए कि नही ? 
बिना हृदयदहीन हए क्या कोई सुख भोग सकता है? नहीं भोग 
सकता । अच्छा, जो परिस्थिति मिली है, उसमे अपना मूल्य 
` बिना घटाये क्था सुख भोग सकते है ? पराधीन हो गए कि 
नहीं ? मोटर का मूल्य हो गया, कोटी का मूल्य हो गया, पद 
का मूल्य हो गया, योग्यता का_ मूल्य हो गया । अपना मूल्य 
कुछ नहीं रखा । हमने कहा कि इसी को आप अपना गौरव 
मानते थे क्था ? बोले, यह बात तो ठीक है। 


कहने का तात्पयं यह्‌ था कि भाई, सुख-भोग जीवन 
नहीं है । सुख तो उदार बनाने के लिए जाया हं । सुख जो 
आपके जीवन भें आया, वह इसलिए आया किं आप उदार 
बन जाएं ओर दुखियों के साथ जापकी एकता हौ जाए । दख 
जो है वह्‌ विरक्त बनाने के लिए आया है कि आपतो विरक्त 
हो जाएं ओौर सुखियों के साथ आपको एकता हो जाए । 
देखिए, जव दुखी विरक्त हो जाता है, तब वह्‌ सुखी को देख 
करं प्रसन्न होता है । आपः सुखी है, तो आप दुखी को देखकर 
` करुणित हो जाएं । सुख करुणित होने के लिए आया था ओर 
दुख विरक्त बनाने के लिए आया था । 
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भाई, सुख का भोगी ओर दख का भोगी साधकं नहीं 
होता । सुख-दुख का सदुपयोग करने वाला ही साघक होता है । 
इसलिए यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि भाई, परिस्थिति 
राग निवृत्तिमेहीदहेतुहै। इसलिएजो भी परिस्थिति अपे 
आप आए उतरे आने दौ । निवेलता अए, निधेनता आए, बीमारी 
आए, अनादर आए, तिरस्कार आए, जो भी आएः आने दो 1 
जब प्रतिक्रुल परिस्थिति आए, तो उससे जीवन मे सजगता आनी 
चाहिए, जब परिस्थिति अनुकल आए, तो जीवन भे उदारता 
बनी रहै । वस, इतन। ही ध्यान रखने की बात है । 


परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा राग रहित होने काजों 
निश्चय है वह हमे सभी परिस्थितियो मे समता प्रदान करेगा, ` 
सभी परिस्थितियों का आदर प्रदान करेगा । जब परिस्थिति 
का अनादर नहीं होगा, तब किसी भी परिस्थिति का आह्वान 
नहीं रहेगा ओर किसी भी परिस्थिति मे ममता. नहीं 
रहेगी 1 न ममता रहे ओर न आह्वान रहे, तब ` परिस्थिति से 
अतीत के जीवन में प्रवेश होगा कि नहीं ? यदि किसी परि 
स्थिति में ममता न रहे ओर किसी परिस्थिति का आह्वानन 
हो, तो परिस्थिति से अतीत के जीवन मं प्रवेश हो जाएगा । 
अथवा यों कहो कि राग रहित हो जाएंगे ओर राग॒रहित होने . 
से परिस्थितियों से अतीत के जीवन मे प्रवेश होगा । 


परिस्थिति से अतीत का जीवन कमं सपक्षा नहीं है । 
भाई, परिस्थिति से अतीत का जो जीवन है वह्‌ साधन-साध्य 
है । साधन का अथं क्या है ? साधन का अथं है कि परिस्थिति 
के द्वारा राग-निवृत्ति, विचार के द्वारा देहाभिमान कानाश 
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ओर विश्वास कै द्वारा प्रेमास्पद की स्वीकृति । बस, इसी मे 
सिद्धि है । परिस्थिति आवश्यक ह राग रहित करने में, विचार 
आवश्यक है देहाभिमान नष्ट करने में ओर विश्वास आवश्यक 


है प्रभु से सम्बन्ध जोडने में । 


अब कथिनाई यदी होती है कि हम यह सोचने लगते हँ 

किं परिस्थिति से अतीत कोई जीवन नहीं है । जो हमारी परि- 
स्थिति है वही हमारा जीवन है; एसा सोचने लगते हँ । चाहे 
वह आदर हो, अनादर हो, सुख हो, दुख हो । भाई, यह्‌. जीवन 
नहीं है । अनादर आया है, तो वह देहाभिमान का बोध करा 
देताहै गौर आदरके राग की पूति करा कर निवृत्ति करा 
देता है । विचार कीजिए, परिस्थिति के अनुसार किसी ने 
अनादर कर दिया, तो अनादर का जो दुख हुमा उससे पता' 
चल गया कि अभी तक हम अपने को देहु मानते थ । आदरसे 
सुख मिला, तब भी यही पता चला । 


अनादर के दुख ने यदि जागृति उत्पन्न कर दी, तो विचार 
दवारा देहाभिमान नाश करना स्वाभाविक हो जाएगा 1 अगर 
देहाभिमान नाश हो गया, तो आदर ओर अनादर दोनों निर- 
थक हो जाएंगे । इस हृष्टि से अपने आप आने वाला चाहे दुख 
हो ओर चाहे सुख हो, चाहे आदर हो ओर चाहे अनादर हो 
यह्‌ खव साधनरूप ही हैँ । किन्तु अगर हम यहु मान लंकि 
आदर-अनादर ओर सुख-इख ही जीवन है, तब तो साधन नहीं 
बनता । इसलिए परिस्थिति साधनरूप है राग रहित होने के 
लिए, विचार साधनखूप है देहाभिमान नष्ट करने के लिए अथवा 
यो कहो कि निरभिमानतता प्रदान करने के लिए । ओर विश्वास 
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साधनरूप ह प्रभं से सम्बन्ध जोड़ने के लिए । इन तीनों मे-से 
किसी-न-किसी के अधिकारी तो हम होगि ही। एेसा तो आप 
नहीं कह सकते कि हम किसी के अधिकारी नहीं है । 


जो साधक एेसा है, जो मानव एसा दै किं जो यह्‌. 
कहता है कि हुम तो परिस्थिति से आगे की बात मान ही नहीं 
सकते, सोच ही सकते, तो वह परिस्थिति का सदुपयोग करे 
ओर राग रहित हो जाए । यही आपने देखा होगा कि 
` . जिन्होने संसार की सत्ता स्वीकार की, उन्होने राग रहित होकर ` 
दुख -निनरृत्ति को प्राप्त किया । जिन्होने यह नहीं सोचा कि 
संसार से आगे भी कुछ है, उनको भी राग रहित होना अनि- 
वायं हो गया । जिन्होंने यह विचार किया कि “शरीर मै नहीं 
हं, उन्है अमरत्व प्राप्त करना अनिवार्यं हो गया । जिन्होने 
यह्‌ सोचा कि भाई, कोई अपना अवश्य है; उन्होने प्रभु की 
सत्ता स्वीकार कर ली । 


यह तीन वाते हो सकती है--(१) यैं कृ नहीं (२) 
सब कुछ (३) म किसी की मधुर स्मृति । किसी को 
तो यह रुचिकर होगा कि मै कुछ नहीं हं । किसी को यह्‌ रुचि- 
कर होगा किं मै सब कुछ । किसी को यह्‌ रुचिकर होगा किं 
मं अपने प्रेमास्पद कौ प्रीति हूं । जिसको यह रुचिकर है कि चै 
कुछ नही, वह॒ भौतिकवादी है । जिसको यह रुचिकर है कि . 
भं सव कुछ, वहं अध्यात्मवादी है । जिसको यह रुचिकर है कि 
म अपने प्रमास्पद का प्रेम हुं, वह ईश्वरवादी है। इन तीन के अति- 
रिक्तं कोई भी चौथी वात आप अपने सम्बन्ध भे स्वीकार नदीं 
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कर सकते । ओँ कुछ, यह भूल है । या तो मै कुछ नही" या मै 
सब कुछ, या मँ प्रेम । | 


मै कुछ नही, यह कतेव्यनिष्ठ होने के बाद सिद्ध होता 
है । प्रेम, यह शरणागत होने के बाद सिद्ध होता दे। मै 


सब कुछ, यह अचाह होने के बाद सिद्ध होता है । इसीलिए 


कर्दव्यपरायणता, असंगता ओर शरणागति में समस्त साधन 
निहित हैँ । यही कतेव्यपरायणता शरणागत की पजा है । यही 
असंगता शरणागत का समपंण है । , असगता कहो या समपेण 
कहो, एक ही बात है । यही अध्यात्मवादी को जो असंगता है, 
वही अचाहपद है, कि मञ्चे कु नहीं चाहिए । इस हृष्टि से 
कर्त॑व्यपरायणता, असंगता ओर शरणागति, यहीश््धन केका 
मूल तत्व हँ । इन तीनों मे-से किसी एक के आ जाने से तीनों 
अपने आप आ जाते है, एेसा मेरा विचार है ।। ॐ ।। 
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„ भ्रवचनत : 


जीवन मे जो पराधीनता आ गई है, जीवन भँ जो नीरसता 
आ गई है, वह मिट सकती है । नीरसता का अथं होता है, 
अच्छा न लगना। अगर अप कभी भी फील या महसूस करते 
है कि अच्छा नहीं लगता, तो समञ्च लो कि कोई-न-कोई मूल 
अवश्य हँ । पसे ही अगर आप यह अनुभव करते है कि क्या 
वताऊ, जो मुज्ञे करना चाहिए, उसको भै जानता तो हु, 
लेकिन करता नहीं हूं । तो अपनी भूल अवश्य है । किसी 
प्रकार की पराधीनता महसूस होती है, तो भी समञ्चना चादिए 
„ कि कोई-न-कोडई भूल है । 


भूल रहित होने से, भूल को जीवन मे-से निकाल देने 
से मनुष्य में कतंव्यपरायणता असंगता ओर आत्मीयता- यह 
तीन वातं अपने आप आती ह! करतंग्यपरायणता से जीवन 
जगत के लिए उपयोगी होता है, कारआमद होता है । असंगता 
से अपने लिए ओरं आत्मीयता से जीवन प्रभु के लिए उप- 
योगी होता है । जीवन के यह्‌ तीन तत्व है--कर्तव्यपरायणता, 
असता ओडं अत्तीरधता । पहु हम्‌ सीं करौ प्राप्तं हो सकते 
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ह । कैसे हो सकते हँ ? आप सन जानतेहीदहैँ कि क्िसीका 
, जो कर्तव्य होता है, वही किसी का अधिकार हीता ९ । जैसे. 
वक्ता का जो कतव्य है, वही शरोता का अधिकार दै ओौरजो 
श्रोता का कतव्य है, वही वक्ता का अधिकार है । 


तात्प यह है कि जहां . दो सम्बन्धी मिलते ह, वहां 
` एक का कतव्य दूसरे का अधिकार होता दहै। इस दष्टिसे 
व्यक्ति का कतव्य समाज का अधिकार, सेवकका कतव्य 
सेव्य का अधिकार, आस्तिक का कतव्य प्रभु का अधिकार 
होता है । जो कतंव्यनिष्ठ होते है, वे संसार के ऋण से मुक्त 
हो जाते है, उनमें संसार मे ऊपर उठने की शक्ति. आ जातीः 


दै । 


क्याकारण है कि हम थोड़ीदेर केलिए भी संसारके . 


चिन्तन मे रहित नही हो पाते, षट नहीं पाते ? इसका मूल 
कारण हमारी यही भूल है किं हमने अपने द्वारा संसार के साथ 
वहु नहीं किया, जो करना चाहिए था। जब संसार के 
चिन्तन से नहीं ष्रुटते, तो णान्ति ओर स्मृति कंसे उदित हो 
सकती है ? संसार के चिन्तन से रहितं नहीं होते, इसलिणो 
शान्ति मिलती नही, स्मृति उदित होती नहीं । देखिए, हमे 
` समाज के साथ, संसार के साथ एेसी कोई चीज नहीं करनी 
है, जिसे हम नही कर सकते । वह्‌ कर्तव्य नहीं कहां जा सकता 
कि भाई, तुम वह करो, जो तुम नदीं कर सकते । 


क्या किसी को वह्‌ इयूटी दी जा सकतीं है, जिसे वहं 


न कर सके ˆ क्या कोई अंधो से देखने के लिए केगा ? कभी 
नहीं केम । क्या निधन से कोर्द धन कते की दातं कदिगा ! 


(= 
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कभो नहीं कहेगा । क्यो ?. संसारः इतना अनुदार नहीं है, 
इतना वेईमान नहीं है कि वह हमसे यह कहै कि तुम वह करो, 
जो तुम नही कर सकते । अव आप सोचिए कि जब हमे वही 
करना है, जिसे हम कर सकते ह । तो फिर . हमारे जीवन में 
जकतन्य नहीं रहना चाहिए, क्तंव्यपरायणता आ जानी 
चाहिए 1 जव हमारे जीवन मेँ करतंग्यपरायणता आ जाती हैः. 
ता हम प्रत्येक कायं के पूणं होने पर, प्रत्येक कायं के गन्त मे 
अपने आप योगवित हो जाते है । अर्थात्‌ हमें कतव्य का अन्त 


श ही स्वत्‌: अपने आप योग की प्राप्ति होती है ओर संयोग 
दासता मिट जाती है 1 | 


संयोग माने, एक-दूसरे से मिलना । इसी से कतव्य का 
सम्बन्ध होगा । यह भाषा समञ्मेन आती हो, तो पूछ 
लेना । इससे क्या फायदा होगा कि हम बार-वार कहते रहें 
ओर आपकी समन् मे न आए । भाई, बोलना इसलिए है कि 
आपकी समञ्च में आ जाए । तो भैं यह्‌ कह रहा था कि संयोग 
काल मे कतेव्य का प्रष्न उत्पन्न होता है, योग काल में कतव्य 
का प्रश्न नहीं रहता । संयोग उसके साथ मिलाता है, जिसके 
साथ हम सदव नहीं रह सकते । योग हमे उकके साथ जोडता 
है, जिसके साथ हम सदैव रह सकते है ओर जो सदैव 


हमारे साथ रह सकता है। जो हमेशा नहीं रह्‌ 


सकता, उसके सोथ संयोग होता है। तो संसार में 
एक-दूसरे के साथ संयोग है, योग नहीं है। संथोग वियोग भें 
वदलता ही है। योग विथोग मे नहीं बदलता । मिले हए 
अलग हो जाते है, ठेसा विधान है, एेसा कानून है । 


इम विधान के अनुसार जब हम पेसी वस्तु या व्यति 


१०२ । 
के साथ मिले हृए मालुम हों कि जिससे अलग हीना, तो हमे 
उस संयोग काल मेँ मिली हुई वस्तु का टीक-टीक स्तेमाल 
करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए ओर मिले हए 
व्यक्तियों की यथाशक्ति सेवा करना चादिए । वस्तुओं का सदु- 
पयोग ओर व्यक्तियों की सेवा-इसी का नाम है, कतव्य 
विज्ञान, इसी का नाम है, धमं विज्ञान । वस्तुओं का सदुपयोग 
कन हो सकेगा ? जब वस्तु मे हमारी ममता न हो । व्यक्तियों 
करी सेवा कब बन सकेगी ? जव हम ' जिन व्यक्तियों की सेवा 
करनी है, उनको अपना न मानें, अपितु भगवानु को अपना 
मानकर उनके नाते व्यक्तियों की सेवा करं। अथवा सारे 
संसार को अपना मानकर जगत के नाते सेवा करें। एेसा 


विधान है । | 

सेवा करने के लिए सभी अपने हैँ ओर अपने सुख के 
लिए इतने बड़े संसार मे कोई अपना नहीं है । क्यो नहीं है ? 
अपने को जो चाहिए, वह संसार के द्वारा मिल नहीं सकता । 
आपको क्या चाहिए ? आपको अविनाशी जीवन चाहिए, 
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+ 


५ 


स्वाधीन जीवन चाहिए, रसरूप जीवन चाहिए ओर चिन्मय 


जीवन चाहिए । तो चिन्मय जीवन, रसरूप जीवन, स्वाधीन 
जीवन, अविनाशी जीवन कभी किसी को संसार की सहायता 
से नहीं मिलादहै, न मिलेगा ओर न मिल सकतादहै। 
यहु निविवादं सत्य है किं हमे जो चाहिए, वहु संसारं से नहीं 
मिल सकता । तो फिर संसार परः अपना अधिकार क्यों माने 
उसको अपने लिए अपराधी क्यों मान, उसको बुरा क्यों समञ् † 
क्योकि हमे जो चाहिए, वह संसार हमे दे नहीं सकता । 


अब प्रष्न पैदा होता है कि हमे जो चाहिए, वह्‌ फिर 
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कहाँ मिलेगा १ अनुभव से सिद्ध होता है कि हमे जो चाहिए, 
वह हममे ओर हम उसमें हमेशा ही मौजूद ह । यह वड़े महत्व 
की वात है किं हमें जो चाहिए, वह हममे मौजूद है ओर सदा 
ही मौजूद ह अथवा हमे जो चाहिए, हम उसी भं है, उसके बाहर 
नहीं हँ । लेकिन हम अपनी भूल से अपने लिए उसकी जरूरत 
अनुभव करने लगते है, उसकी जरूरत महसूस करने लगते 
नहीं है, जो कभी था, कभी नहीं रहेगा । एेसी बहूत-सी चीजें 
आपको मिली होगी, जो पहले थीं ओौर अव नहीं है ओर एेसी 
बहुत-सी चीजें आप महसूस करते होगे कि जो अगे मिलेगी । 


जो पहले थी, अव नहीं है ओरःजो अव है, आगे नहीं 
रहेगी; तो एसा मान ही लेना चाहिए कि वह्‌ है 1 नहीं ओर 
जो कभी अलग होगी, वह्‌ अभी भी अलग है। यानी हमसे 
शरीर कभी अलग होगा, तो एेसा मान ही लेना चाहिए कि 
अभी भी शरीर हमसे अलग है । अगर अभी अलग नहीं है, तो 
हमसे कभी भी अलग नहीं होगा 1 एेसा नियम है । आप सोचते 
है कि हमे कोई कभी हमेशा के लिए मिलेगा, एेसा अगर आप 
मानते है, तो वह अभीं भी हममे मौजूद है । इससे यह सिद्ध 
` हा कि संसार हमसे अलग है ओर परमात्मा हममे 
मौज्‌द टै । परमात्मा हमसे अलग नही. है ओर संसार 
हमसे. मिला नहींदहै।! तो जो मिला नहीं है, उसे 
हम अपनी भूल से मिला हुआ मान लेते है ओरजो मिला 
हुआ है, उसे हम अलग मानते है । मिले हुए को अलग मानना 
ओर जो अलग है, उसको मिला हुआ मानना, इसी का नाम 
भूल है, प्रमाद है, अज्ञान है । । 


यह्‌ अज्ञान है कि जो मिला हृ नहीं है, उसको मिला हुमा 
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मान लिया ओर जो मिला हआ है, उसको अलग मान लिया । 
मै आपसे यह निवेदन कर रहा था कि शरीर जो हमको मिला 
हुमा मालूम होता है, वह सचमुच अलग है ओर परमात्मा 
अलग मालुम होता है, जो सचमुच मिला हुआ ह । अब इसका 
अनुभव कंसे हो ? इसका अनुभव करने के लिए पहली बात यह 
होगी कि हम पर जो परिवार का, समाज का, संसार का अधिकार 
है, उसको हम देते जाएं ओर यह मान ही ले कि हमारा संसार 
` पर कोद अधिकार नहीं है। क्योकिं अधिकारतो उसे कहते 
है, जिसे पाकर हम सदा के लिए अभय हो जाए, निश्चिन्त हो 
जाए निमंम हो जाए,. स्वाधीन हो जाए, बार-बार न 
मागना पड़े, सदा के लिए मांगना बन्द ह्ये जाए । एेसी कोई 
वस्तु संसार हमें दे नहीं सकता, क्योकि उसके पास है ही नहीं । ` 
हमसे संसार केवल इतनी आशा रखताहै कि जो हमे संसार 
की सहायता से मिलाहै, उसके द्वारा हम किसी प्रकार की 
हानि न प्हचाते हए संसार की सेवा करे । संसार से मिली 
हई वस्तु संसार के समपित कर दे । 


संसार से क्या मिला है ? वस्तु मिली है, योग्यता मिली 
मिली है, किसी-न-किसी प्रकार की सामथ्यं मिली है । तो वस्तु, 
योग्यता, सामथ्यं के द्वारा हमारा जी चाहे, उसकी सेवा 
करेगे । हम नहीं कहते हैँ कि आप हमारो सेवा करे । चाहे 
जिसकी सेवा करे । लेकिन मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं 
के द्वारा किसी को हानि न पहुचाएं, यह बहुत जरूरी बात है । 
जो व्यक्ति कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहचाता, 
वह्‌ प्रकृति के विधान से अजातशत्रु हो . जाता है । उसको सब 
अपना मानने को राजी हो जाते है । किसको ? जो कभी किसी 
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को हानि नहीं पहंचाता । जो कभी किसी को हानि नहीं पहु 
चाता, उसके द्वारा स्वतः संसार की आवश्यकं सेवा हाने लगती 
द । एेसा विधान है । र 


जीवन का सत्य क्या निकला ? हम किसी कोहानिन 
पृठंचाए, तो मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के द्वारा ससार 
को सेवा हो जाएगी । जो चीज अपने आप होती है, उसका 
अभिमान नहीं होता, उसके फल मे आसक्ति नहीं होती । जो 
अपने आप होता है उपक अभिमन क्यों होगा ? 
जो अपने द्वारा किया हआ नहीं है, वह तो अपने 
अप प्राकृतिक ढंग से हो जाता है । सच्ची सेवा जो 
होती है वह्‌ अपने आप स्वभाव से हो जाती है। एसे ही जव 
हम संसार पर अपना कोई अधिकार नहीं मानते, जो है भी 
नही, तो उसके त्याग का अभिमान भी नहीं वनता । संसार - 
टेम तक पर्टुच ही नहीं सकता । जव संसार हम तक 
पंच ही नहीं सकता, तब संसार पर हमारा अधिकार ही 
क्याहोगा? ` 


जा सधक यह्‌ मान लेता है कि संसार परमेरा कोई 
अधिकार है ही नही, वह क्षोभ से, क्रोध से, राग से, द्वेष स 
बिल्कुल मुक्त हो जाता है । उसमें क्षोभ नहीं रहता, क्रोध नहीं 
रहता, राग नहीं रहत, द्वेष नहीं रहता । जिसमें यह चारों 
दोष नहीं रहते, वह्‌ निर्शोष होने के कारण योग से, बोधसे 
ओर प्रेम से भरपुर हो जाता है । यानी उमे योग, बोध ओर 
परमक प्राप्ति हो जाती ह! किपे ? जिने संसार के अधिकार 
पूरे किए ओर यह जान लिया किं संसार परः मेरा कोई अधि- 
कार नहीं है । । . 
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जब योग प्राप्त हो जाता है, तब जीवन मे किसी प्रकार 

की अशान्ति नहीं रहती, एेसा नियम्‌ है । यह. योग का बाहरी 
फल है । भीतरी फल क्या है ? उसमे असमथता ५ रहती । 

` तीसरा फल क्या है ? हम योग से अपने स्वरूप मे स्थित होते 
है । यह तीन फल योग के है अपने स्वरूप में स्थित होना, 
असमर्थता का नाशु होना ओौर अशान्ति का नाश होना । 
जहां असमर्थता ओर अशान्तिका नाश हो जाता है, वहां 
स्वाभाव से ही उदारता, . शान्ति ओर स्वाधीनता आ जाती 
है । यह नियम है । तो यह उदारता, शान्ति ओर स्वाधीनता 
जो है यह मानव का अपना स्वरूप ही है, ओर कोई चीज 


नहीं है | 


। जब मानव शान्ति, स्वाधीनता ओर उदारता के अभि- 

मान को छोड़ देता है, अपनी कोई विशेषता अनुभव नहीं 
करता, तब उसमें परमात्मा के साथ आत्मीयता आ जाती है । 
यानी उसे ठेसा मालूम होने लगता है कि परमात्मा मेरा अपना 
है, संसार मे मेरा कुछ नहीं है ओौर मृञ्चे संसारसे कुछ नहीं 
चाहिए । यह उसका जीवन हौ जाता है । वह मुहं रे बकता 
नहीं है कि संसार मेँ मेरा कुछ नहीं है, संसार से मक्षे कुछ नही 
चाहिए या परमात्मा मेरा अपना है । इसका वह॒ पाठ नहीं 
करता, चिन्तन नहीं करता । यह उसका अपना जीवन हो 
जाता हे । 


वा ही सोचिए, जितने भी लोग यहां इस भूमि पर 
बेटे है, सब जानते ह कि भूमि हमारी अपनी नहींहै। यह 
विद्यालय की भूमि है । विच्यालय की भूमि है, मेरी भूमि नदीं 
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है, इसका आप चिन्तन थोड़े ही करते ह । इसको आप बार. 
बार मन-वाणी से दोहराते थोड़े ही है । गा 
भूमि अपनी नहीं ह, विद्यालय की भूमि है । इस जानने का यह 
प्रभाव होता है कि इस भूमि में आपकी ममता न होने से इसका 
लोभरूपी विकार पदा नहीं होगा, अभिमानरूपी विकार भी 
पदा नहीं होगा । 


इसी प्रकार शरीर भी मेरा अपना नहीं है, तो इससे 

मोह नहीं उत्पन्न होगा । एसे ही योग्यता मेरी अपनी नहीं है, 

तो अभिमान उत्पन्न नहीं होगा । एसे ही कोई वस्तु मेरी अपनी 

नहीं है, तो कोई लोभ नहीं उत्पन्न होगा । तो इस बात से किं 

संसारम मेरा कुछ नहीं है, हम सवको निविकारता यानी 

 निर्लोभिता, निर्मोहता, निष्कामता की प्राप्ति हो जाती है। क्षोभ 
नहीं होगा, तो क्रोध नहीं होगा । क्योकि ` अशान्ति हो, तो 

क्षोभ हो, क्रोध हो । जब कोई कामना हो, तो अशान्ति हो । 

निमंमता, निष्कामता, असंगता कहो, चाह निविकारता, शान्ति 

ओर स्वाधीनता कहो । 


जहां स्वाधीनता आ जाती है, वहां अपने आप उदारता 
ओर प्रेम भी आ जाता है 1 जो स्वाधीन है, वही उदार है. ओर 
वही प्रेमी है । परमात्मा क्योकि परम स्वतन्न है, इसलिए वह्‌ 
परम उदार ओर परम प्रेम से भरपूर भी है। अगर परमात्मा 
` पराधीन होता, तो न तो वह्‌ उदार होता ओर न प्रमी होता । 
जो अपने को पराधीन मनुभव करते है वे उदार भी नहीं हा 
पाते ओर प्रेमी भी नहीं हो पाते । इसलिए हम सबको सबसे 
पहले अपने ज्ञान के प्रकाश मे इस सत्य को स्वीकार करना हैः 
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अनुभव करना है कि संसारमे मेरा करके कुछ है नही, संसार 
से मञ्चे कु च हिए नहीं । क | 

जब संसार से मूञ्े कुछ नहीं चाहिए ओर संसार में मेरा 

कष नहीं है तथा संसार पर नेरा कोई अधिकार नहीं हं, तब 


फिर हमारे ओर संघार के बीच का जो काल्पनिक सम्बन्ध है, 


वह नाश हो जाता हे । जव हमारे ओर संसार के बीच का 


सम्बन्ध टूट जाता है, तों हमार ओर परमात्मा के बीच में 
एकता हो जाती हँ । संसार तजो असंग होता दै, वही पर- 
मात्मा से अभिन्न होता है । एेसा विधान ही है । क्योकि हम 
विना आधार के नहीं रह सकते । आधार के बिना अहंकार का 
अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता । जब संसार का आधार टूट जाता 
है, जव संपारसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता निमंम 
होकर, असंग होकर, निष्काम होकर, तब परमात्मा से हमारा 
नित्य सम्बन्ध, जातीय सम्बन्ध ओर आत्मीय सम्बन्ध तीनों 
प्रकार का सम्बन्ध हो जाता हे । 


नित्य सम्बन्ध योगियौं का, जातीय सम्बन्ध ज्ञानियों 

करा गौर आत्मीय सम्बन्ध प्रेमियों कां होता है। यानी योगी पर- 
मात्मा से नित्य सम्बन्ध अनु मव करते, है, विवेकोजन परमात्मा 
से जातीय सस्बन्ध अनुभव करते है मौर प्रेमीजन परमात्मासे 
आत्मीय सम्बन्ध अनुभवं करते है । कहने का तात्पयं यह . 
है कि जिनका जगत से सम्बन्ध नहीं रहता, उन्हीं का 
परमात्मा से सम्बन्व हो जाता है । नित्य सम्बन्वे भ शान्ति, 
जातीय सम्वन्धः से मरित ओर आत्मीय सम्बन्ध से भवित हम 
सनको मिल जाती है। तो दो बते सामने ` आई किं संसारमभें 


४" 


. कार दिया है, 
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मेरा कुछ नहीं है, कन्तु फिर भी जो संसार ने मुञ्चको गधि- 
उसकं द्वारा संसार की सेवा करनी है 1 देखिए, 
संसार का दिया हमा अधिकारहै किम बोलू ओौर आप 
सुनेः। तो बोलकर सुनने वालों के अधिकारकी रक्षा करदे । 


इसी तरह संसार की ओरमे जो मिला ड 


सहं सं म ठे, उस सामग्रीके 
हारा ससार के अधिकारों की रक्षा कर दें। ्‌ 


संसार पर अपना अधिकार है नहीं । अपना अधिकार 
छोड़ने का अभिमान मिथूया है- यह सही भाषा नहीं है, क्यो- 
कि अधिकार हेही नही, तो अधिकार छोडगे क्या ? संसारः 
पर अधिकार है नही, ओौर संसारकाजो हम पर अधिकार 
था, वह्‌ संसार की सेवा में स॒मपित कर दिया । तो संसारसे 
सम्बन्ध रहा नहीं । जव हमारा संसार से सम्बन्ध नहीं रहा, 
तो स्वतः. परमात्मा से सम्बन्ध हो जाता है। परमात्मा के 
सम्बन्ध से योग, वोध ओरं प्रम की प्राप्ति हो जाती है । योग मं 
शक्ति ओौर णान्ति है, बोध भे मुक्ति है ओौरप्रेम भे भक्ति है । ` 


इस हृष्टि से हम सबको शक्ति, मुक्ति मौर भक्ति मिल 
सकती है, इसमे लेशमाच भी सन्देह नहीं है ! जब तक हम 
शक्ति, मुक्ति ओर भक्तिको प्राप्त नहीं करते, तब तक ` 
किसी प्रकार भी चन से नहीं रह सकते। इस ष्टि से संसार 
को सेवा करके संसार से सम्बन्ध तोड़ कर भगवान्‌ से जातीय 
सम्बन्ध, नित्य सम्बन्ध ओर आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार करके 
हम सब सेवा से, त्याग से, उदारता से, स्वाधीनता से, योग 
से, बोध से, प्रेम से भरपुर होकर कृतकृत्य हो सकते है । इसी 
सबुभावना कै साधं | । ॐ ॥ न | 


२४ 


(भ) 
प्रवचन : 


प्रभु ने ज्ञान केवल इसलिए दिया है किं मानव स्वाधीन 
होकर, अजर-अमर होकर सदा-सदा उनको लाड लड़ाता रहे, 
रस देता रहे । उन्हीं का दिया हुआ यह्‌ प्रेम है, उसी से उनकी 
नित्य पुजा की जाए, सतत पूजा की जाए ओर उन्हे रस दिया 
जाए । वे कंसे दँ? इसे तो शायद वे भी नहीं जानते । .किन्तु 
उनके सम्बन्ध मे जिस किसी नेजो कुछ कहा है, वह्‌ कम है । 
क्यो भाई ! आप स्वयं सोचिए, सब कुठ देकर, सब कुछ लेकर 
जो अपने आपको न्योछठावर कर सकता है, अपने से अभिन्न 
कर सकता है, अपने भे सदा के लिए स्थान दे सकता है, उसकी 
महिमा का, उसकी सामथ्यं का, उसके सौन्दयं का क्या कोई 
वारापारु हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता । पर दुख की 
बात तो यह है कि फिर भी क्या वे इतने अपने मालूम होते है 
जितनी कि उनकी दी हई वस्तु, सामथ्यं, योग्यता अपनी 
मालूम होती है ? ` 


सच बात तो यह है कि जो उन्हे नहीं मानते है, उन 
भी वे भने क्षमानं भना लेते है ओौर्‌ प्रतना शिपकर क्नाति ह 
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कि उन्हं पता भी नहीं लग पाता किं उन्होने हमें वह वना 
दिया,ःजोवेस्वयंथे। वेक्याथे, वे कहां थे, वे क्या नहींये, 
वे कब नहीं थे, वे कहाँ नहीं थे ? वे सदेव थे; सद॑व हैँ ओर सभी 

केह । सभीके होते हुए भी उनकी एक महिमा है ओर वह 
यह्‌ महिमा है कि वे सभी से अतीत भी है, सभी के नित्य साथीः 
भीर्है, सभीके दोस्तभीर्है, सभी.के भ्रियभीदहै, सभीके 
मालिक भीहओौर सभी के दास भी । आप कहेगे कि 
मालिक दास कंसे हो सकता है ? भाई देखो, उनके दास को जो - 
रस मिलतारदै, उस रसकाभीवे टी पान क्ररते है ओर स्वयं 
प्रिया होकर अपने आपको भी रसदेतेदहै। 


प्रिया भीवे, प्रीतम भी वे, दास भी वे, स्वामी भी वे, शर- 
णागत भी वे ओर शरण्य भी वे । हम अपने में देखे किणेसे जो 
हम सबके अपने है, उनकी महिमा के अतिरिक्त कोई ओर चीज 
तो नहीं रह गई है, अथवा कहीं कोई चीज दिखाई तो नहीं देती, 
उनकी सत्ता से भिन्न अन्य कोई सत्ता तो नहीं मालूम होती ! 
इस वात कोहम अपनेभेदेखें1 हमदेखं कि हम क्या बला . 
„ है ? हमारा निर्माण उन्हीं ने किया दै ओर अपने भे-से किया 
है, यह बातत वे तुम्हारी वाणी से सुनना चाहते ह । तुम्हारी 
वाणी से मतलव है कि यह्‌ वाणी उनकी ही दी हुई है, पर इस 
ढगसेदीहै किंपाने वाले को यही मालूम होताहै कि यह्‌ 
वाणी अपनी ही है । इससे अधिक आत्मीय भाव, अपनेषन का 
भाव ओर क्या हो सकता है ? उनकी दी हई है ओर मानम 
होती है किं अपनी है । 


जब हुम अपते को उत प्रस भावं किते कि तैर 
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तकलको देता हं, यदपि यह तेरा है, लेकिन इस समय मेरा है । 


अब तेरादिया हआ तुञ्चको देता हं। तव वरे स्वयं बड़. 


अधीर होने लगते है, आकुल-व्याकुल होने लगते हँ. कि मने 


मानव को सव कुछ पहले ही दे दिया, अव मेरे पास क्या रह इ 


गया है कि जिससे म इसका बदला चुका सङ्कु ! मानव ने मेरा 
दिया हुआ अब मुञ्चे दे दिया है । तब उनसे नहीं रहा जाता ओर 


वरे कहने लगते हैम तेरा हृ, भँ तेरा हं । जव प्रेमीजनोंको 


` उनकी यह्‌ आवाज सुनाई देती है, तो प्रेमीजन कहने लगते है- 
तुम्हीं हो, तुम्हीं हो, हर समय तुम्हीं हो, तुम्हीं मेरे जीवन हो 
प्राणधन हो, प्राणेश्वर हो, प्राणबल्लभ हो, प्राण प्रिय हो, तुम्हीं 
हो, तुम्हीं हो । जब वे यह सुनते है, तब वे स्वयं कहने लगते है- 
नही-नही, मैतेराह, मे तेराहं। यहां तक कहने लगते है 
- कि तूने जो कुछ किया है, वह॒ कोई नहीं कर सकता । 
क्या दिया है तूने तूने अपने को मुञ्च पर न्यौचछावर किया 
है, अपने आपको मेरे लिए खो.दिया है । अवतोभमैतेराऋणी 


हूं । तव प्रेमीजन कहने लगते हँ कि मेरा तो कभी कु था 


नही" तुम्हारा ही था ओर तुम्हीं थे, तुम्हीं हो, जो आकषेण 
दै बह्‌ तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हीं से हुआ दै, सव ` कुष्ठ 
` तुम्हींमेदै। एेसाजो प्रीति ओौर प्रियतम का नित्य विहार 
दै यही मानव का निज-जीवन है । आप सच मानिए। उन्होने 
क्या नहीं किया ? उन्होने सभी के लिए सन कुछ किया है । 


वे स्वयं कामना होकर प्रेमियों से आशा रखते हँ कि कोई 


मुज्ञ अपना कहता ओर अपना स्स्व मूञ्च पर उडेल देता ! 


महानुभाव ! क्या कहा जाए ! सच बात तो यहु है कि 
कहने ओर जानने को कोई बात हीं नहीं है। क्या जाने, क्या 
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कँ ? वे सदैव अपने ही है, सब कुछ उन्हीं का है- यह्‌ मान 
लेना ही मानव का परम पुरुषां है, अचूक आर अन्तिम उपाय 
है । यही एक उपाय है । यह उन्होने स्वयं दिया है आप सच 
` मानिए । उनके पूजन के लिए उनकी आत्मीयता से भिन्त ओर. 
„, कुछ नहीं है । उनकी आत्मीयता से ही उनका पूजन होता है. 
जर वे प्रसन्न होते है, आनन्दघन होते हए भी आनन्दित होते 
ह गौर स्वयं सततरूप से देखते रहते है । किसको जो उनका 
अपना है उसको ! वे उसे देखते रहते है, अपनाते ` रहते है, 
अपना प्रेम उडेलते रहते है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहते 
है । यह उनका सहज स्वभाव हे । 


हुम सब तयारी के साथ नहीं, सहजभाव से स्वीकार 
करे कि वे सदैव अपने है, अपने में ह । यह्‌ स्वीकार करना कि 
कोई ओर नहीं है, कोई गैर नहीं है-यही साधक का जीवन 
है । जो कुछ सुनने मे आया, देखने भे आया, सम्च भे आया, 
सोचने मे आया- बुद्धि इसे वता कर मौन हो जाती है 1 तब 
बे अपना निज-रस प्रदान करते है 1 उनके निज-रस में क्या 
है, बह कितना मधुर है,. कितना सुन्दर है, कितना प्रिय है ! 
इसका वर्णन किसी भाषा ओौर भाव से सम्भव नहीं है । उनका 
निज स्वभाव ही प्रेमतत्तव है। अथवा यों कहो कि उनका 
निज-स्वभाव तत्वप्रेम है, उनका निज-स्वरूप तत्व-ज्ञान है ओरं 
सामथ्यं उनकी बाह्य महिमा है, अन्तर महिमा नदीं । 


जो साधक असमथंता से पीडित होते ई, अशान्ति से 
पीडित होते है, पराधीनता से पीडितं होते है, उन्दः वे सामथ्यं 
प्रदान करते है, स्व(धीनता। प्रदान करते है, अमरत्व प्रदान करते 
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है । फिर वे उन्हीं मे स्वयं छिपकर ` रहते. । क्यो छिपकर्‌ 
रहते है ? कोई स्वाधीन ठौकर . अमर होकर, शान्त होकर 
एक बार तो कटे किं हे प्यारे ! यह सव ङृष्ठ तुम्हारा दिया 
हमा है, सब भे तुमदी-ठुम हो, ओर्‌ कोई है नही; अव तुम प्यार 
लग जाओ । यह मांग ` उसकी होती टै इ शुद्ध ¢ ठ, वृद्ध दं 
मुक्त है । आप कगे कि शुध -बुध-मुक्त मे भी. कहीं माग हीती 
है ? बात तो ठीक है । पर वह काम~रहित है, कि मांग~रहित 
है? विचार करो । . | 

अरे भाई, मुक्त किते कहते हैँ ? जो काम-रहित हं । 
क्या अनन्त रस की मांग मक्त में नहीं है ? मदि वहु मुक्तमेन 
होती, तो र्न मुक्ति खारी नहीं लगती । मुक्त को मक्त भी 
द्वारी लगती है । कव ? जवर अखण्ड रस॒ की भूख को अनन्त 
रस की भूख में बदला हृभा पाता है । उनका रस॒ अपार है, 
अखण्ड है, अनन्त है । अनन्तर रस की अभिव्यक्ति उनकी प्रियता 
मे है, उनके बोध में नहीं । उनके वोध में अखण्ड रस दै, उनकी 
प्रियता. मे अनन्त रस है । वे अपनी हीः महिमा से, अपनी ही 
करूणा से, अपनी ही उदारता से प्रेरित होकर अपनी प्रियता 
प्रदान करे यह भूख साधक की अन्तिम भूख ठै । 


„ वेकंसेहै, क्या करते है, कहां है इस पचड़े मे न पड़ ! 


केवल थोड़ी-थोड़ी देर. के बाद अगर कोई हक उठे,. अगर कोई 


पीड़ा उठे, तो यह उठे.कि तुम प्यारे लगो, 'तुम प्यारे लगो ! 
तुमने. सव कुछ दिया.है, सभी को दिया है, सदा देते होः. किन्तु 


# 


तुम प्यारे लगो ! उनका प्यारा. लगना उनके लिए रसरूप है ` 


ओर अपने लिए भी रसरूप है । वह रस . पूसा नहीं है कि, 
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जिसकी पूति हो । बन्धन की निवृत्ति होती है, मुक्ति की पूति 
होती है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है । किन्तु उनकी प्रियता से 
अभिव्यक्त जो उनका रस है, उसकी ` कभी पूति नहीं होती । 
इसीलिए प्रेमीजन सदैव यही सोचते रहते है, . उनकी यही पीडा 
रहती है किं हे प्यारे ! तुम प्यारदेते हो, तुम सब कुछ देते 
हो, यह ठीक दै; पर मुञ्ञे तो प्यारे लगो, प्यारे लगो } . 


आप जानते ह, जब कोई प्यारा लगता है, तो प्यारे कों 
तो रस मिलता ही दै, अपने को भी रस मिलता है ओर इतना 
रस का प्रवाह वठताहैकिप्यारा .लगनाभी एेसा ही लगता 
दै कि मानो, प्यारटहैही नहीं । प्रेमियों को प्रेम कांभास नहीं 
होता । उन्हे तो प्रेम की भूख रहती है । ष्रेमी क्या चाहता 
दै " बे जहाँ रहँ अनन्द भें रहै, उनको भले ही मेरी यादन 
आए 1 ऊचे प्रेमियों की यह दशा होती है कि वे सोचते दहै कि 
कहीं मेरी याद म उनको पीड़ा हो गई, तो मुञ्चसे सही नहीं 
जाएगी । उनकी याद मे मै पीडित रह, मेँ दुखित रह, मे. 
तङ्पता रह, तरसता रहँ । यदि मेरी. याद मे उन्ह पीड़ा हुई, 
तो यह सुन कर.मेरा हृदय फट जाएगा । = 


उनकी प्रियतासे ही उनको पूजा करनी ` है, उनकी 
महिमा मे ही उनकी ` स्तुति करनी है ओर -उनका हीकरं ही 
उनकी उपासना करनी है । उनकी प्रियता ही मेरा जीवन हो 
जाए । आज उनका ` जन्मोत्सव है । वे प्रसन्न है, वे कर्णित है, 
वे बड़े उदार ह । उनके प्रेमियों ने उन्हें इतना अपनापनं दिया 
ठै किवेप्यारको बांट रहः बरसा रहेरहै। हम यही कहै 
्रिहे प्यारे! तुम्हरी पवार तुश्हरो आत्मीयता ही मेरा 


११६ 1 | सन्तवाणी भाग-६ | 
जीवन है, मेरा ओर कोई जीवन नदीं हैः 
. यह्‌ तुम्हीं ने मृक्े अपनी ओर से दी हे । 


आप जानते है, मेरे इस कटोर जीवन का मौलिकं प्रश्न 
क्या था ? यह नहीं था कि मै उनको देखता रहै" उनस मिलता 
रहं । बड़ा छोटा-सा प्रश्न था कि मुञ्चे वह सुख द्‌' जिसमें दुख 
नं हयो; वहु.जीवन दो, जिसमें मृत्यु न हो; वहं पणता द? जिसमे 
अभाव नहो । वे सब कुछ देते ह । किन्तु म सच कर्टता ह कि 
उनकी प्रियता मेजो रस हैः वहू रस पूर्णता मे नहीं है, उस 
सुख में नहीं है, जो दख से रहित है; उस जीवन मं नहीं है, जो 
से रहित है । उनकी प्रियता कितनी रसस्प ठं ¡ इस 
सम्बन्ध में कोई कछ कह नहीं सका, कहं नहीं पाता । जितना ` 
महसूस करता है, उतना भी नहीं कह पाता । वह्‌ केवल संकेत- 
मात्रै । 


तुम्हीं मेरे अपने हो । 


उनकी प्रियता उनसे मांगो, उनको आत्मीयता उनसे मांगा, 
उनकी महिमा उनसे मांगो । ओर कुछ मांगने योग्यहैही 
नहीं । क्यों नहीं है ? आप ही सोचिए कि उन्होने अविनाशी 
जीवन की उपलब्धि के लिए ज्ञान का त्रकाश दिया दै ओर 
विश्व-नीवन मेँ आदर पाने के लिए उदारता का रस तथा 
करुणा का रस उन्होने दिया है अव ओर क्या चाहिए ? जहाँ ` 
आप रहते है, वहाँ आदर ही तो चाहते हैः सम्मान ही तो 
चाहते ह । हम क्या बताए ? उनकी दी हुई योग्यता का जव 
मनुष्य प्रकाशन करता है तो उसमे अपना ‹नाम॒ लिखता हं 
ओर यह चाहता है कि लोग यह समञ्ते रहं कि इसका लेखक 
अभक है । क्य। सचधुच कोई लेक लेखक है, कोदै वक्ता 


नवाते 
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वक्ता है, कोई दाता दाता है ?वे ही लेखक है" वे ही वक्ता हैः 
वे ही दाता हँ! किन्तु अपने को कितना छ्िपाते है ! क्या कटीं 
मालूम होतादैकिवेवोल रहे? . 

लोग सोचते हैँ कि शरणानन्द बोल रहा है, बड़ा अच्छा 
बोलता है, बडा ठीक बोलता है, युक्तियुक्त बोलता है । लेकिन 
सच बात तो यह्‌ है कि भला, वे वक्तान हो ओर कोई वक्ता 
हो जाए ? वे लेखक न हों, ओर कोई लेखक हो जाए .! वे 
कलाकर न हों, ओर कोई कलाकार हो जाए ट वे दार्शनिक न 
हों, ओर कोई दार्शनिक हो जाए ? नहीं हो सकता, नहीं हो 
सकता । सभी के सव कुछ्वेहीर्है। | 

आज हम सब उनका उत्सव मना रहे ई, ओोत्साहित हो रहे 
ह ओर उनकी करुणा, उनकी उदारता, उनकी आत्मीयता का 
पान कर रहे हैँ । वे धन्य ह ! धन्य है !! उनके लिए क्या का 
जाए ! वे अपनी प्रियता की भूख बढाते रहं । म उनके प्रेम को ` 
भूख से आकुल रु व्याकुल रहै, पीडित रह यही पुनःपुनः 
मांग होती रहे, उनकी प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे !. उनके 
दिए हृए वल के द्वारा उनकी पूजा, होती रहै, उनकी दी हुई 
आत्मीयता से उनकी स्मृति होती रहे ओर उत्तरोत्तर उनकी 
प्रियता बढती रदे ! 


अनन्त की प्रियता अनन्तं है, नित्य कौ भ्रियता नित्य है 
चिन्मय की प्रियता चिन्मय है । वहु प्रियता जड नहीं है, क्रिया 
नहीं है, अभ्यास नहीं है! यह उनका विश्वास है ध उनका 
विश्वास ही उनकी प्राप्ति का अन्तिम अचूक उपाय है 1 ओर 
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करई उपाय है ही नहीं ! उनके विश्वास से ही उनको पाया हं 
ओर किसी प्रकार नहीं । महाराज | विचारको ने अपन को 
पाया है, अमरत्व को पाया है, जीवन-मुक्ति को पायाद! 
परर उनके विश्वासियों ने उनको पाया, उनकी प्रियता का 


पाया, उनकी आत्मीयता को पाया । प्रभ-विश्वास ही गुरुत्व 
है, ओौरः कोई गुरुतत्व नहीं है । प्रभु-विश्वास दी प्रेमियों का 
गुखुतत्व है । उनका विश्वास उनक' ही दिया हुभा है, यह्‌ 


अपना उपाजित नहीं हे । 


-उपार्जन के लिए तो उन्होने सामथ्यं दीटै ओर ज्ञान का 
प्रकाश दिया है । उनकी दी हुई सामथ्ये के सदुपयोग से 
मानव सेवक कहलाया है. उदार कहलाया है, ओर न जाने, 
संसार ने उसको क्या-क्या कहा है । किन्तु उनके 
विश्वास ने उनकी आत्मीयता प्रदान की हं, प्रियता प्रदान की 
है । उनके विश्वास के वल पर अन्य सभी विश्वासो को मिटा 
दो, त्याग दो । उनके सम्बन्ध के लिए अन्य सभी सम्बन्धो को 
अपने भीतर से निकाल दो । अन्य कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई 
विश्वास नहीं है ! उनका विश्वास ही विश्वास है, उनका 
सम्बन्ध ही सम्बन्ध है । उनकी प्रियता ही जीवन हे । ओर 
कोई जीवन नहीं है ! 


आज इस बात की वड़ी भावश्यकता ह किं हम उनके 
विश्वास को अपनाए ओर उनसे कहौ कि तुम॒स्वयं अपना 
विश्वास हमें दे दो, तुम अपनी महिमा में अविचल . आस्था कर 
दो, तुम अपनी .उदारता म अविचल आस्था कर दो । सब कु 
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हैतो तुम्हारादही। म भीतुम्हाराहीहं। तुमने मेरानिर्माण 
अपने मे-से ही किया ह, ओौर किसी मे-से नहीं किया 1 अपने 
मे-स जिसका निर्माण किया है, उसे अपनी आत्मीयता दे दो. 
देदोप्यारे!देदो। ओर कुछ नहीं चाहिए । आप ही सोचिणे, 
ओरदैदही क्या? व ४ 


जिसे आप देख रहे थे, जिस पर॒ आप सोच रहे थे, जिस 
पर आप मनन ओर निधिध्यासन कर रहे थे. वह्‌ तो सचमुच 
 . कुछ नहीं था, कुछ नहीं हे वे ही सव कुछर्ह। जबवेही सब 
कु है, तो उनका विश्वास ही उनको मोहित. करता है, उनकी 
आत्मीयता दी उनको द्रवित करती है, आनन्दित करती ह.। 
उनकी प्रियता उनको आनन्द-विभोर कर देती है1 अगर, 
मांगना दै, तो यही मांगना है, पाना है, तो यही पाना है । कुछ 
कहना दै, तो यही कहना. है, कुछ सुनना है, तो यही सुनना है । 
ओर कूछ नहीं कहना है, कछ नहीं सुनना है, कू नहीं मांगना 
दै, कुछ नहीं पाना है) .. २४ 
तुम मेरेहो, तुममेरे हो यही कहना है, यही सुननाहै, 
यही पाना है । ओर कूठ पाने, कहने ओर सुनने के लिएहै ही 
नहीं । क्या आज इस महोत्सव के अवसर पर हम उस आत्मीय 
प्रभु को अपनाए, उन्हीं से अपने जीवन को गु जारित्‌ करगे, 
महसूस करेगे ? करेगे, अवश्थ करेगे। वे ही कृषा करके अपने 
प्रेमियों के इस माग को पूरा करने के लिए स्वयं किसी की 
गोद मे लाला बनकर वैते है, किसी के साथ सखा बनकर ` 
खेलते है, क्रिसी के साथ प्रियतम होकर नित्य प्यार का पान 
करते है । उन्होने अपनी ही कृपा मे, अपनी ही महिमा से प्रसित 


| 
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होकर अपने को प्रकाशित क्रिया है । भला बताओ, वे अपन 
आपको प्रकाशित न करते, तो कौन उनकी चचा कर पाता, 
बैन उनके अस्तित्व को स्वीकार कर पात. 

वे तो सदा-सदा ही अपनी महिमा में जाप - स्थित है। 
अनन्त विशेषण उनके पीे-पीछे दौडते है, फिर भी वे सदा 
निविेष है । किन्तु प्रभियों के प्रमकां पान करने केलिएवे 
सविशेषर्है, सगुण है, साकारः ह! वे मिलते है, विष्ठुडते हैँ 
ओर वे स्वयं आक्रल-व्याकुल होते हं ओर अपने प्रेमियों को 
आकूल-व्याकुल करते है । उनकी लीला का कोई वारापार 
नहीं है । महानुभाव हम सबके जो प्राणघन ह, प्राणेश्वर ह, 
निज है, आज उनके जन्मोत्सव प्र सव क कर डालो । ओरं 
कृ करना, जानना, या पाना रेष न रह जाए । सोचो भादः 
क्या करना है ! 

मै सच कहता हँ कि अगर सम्भव हो सके, तो उनका 
दिया जो आश्रम है, उनकी दी हई जो वस्तु है आज उन परः | 
लुटा दो । इस उत्साहं मे लुसदो कि आज हमारे प्यारे ने 
मियो को रस देने के लिए अपने को प्रकाशित किया है, 
अपनी महिमा अपने आप बताई है । आप सच मानिए, अगर 
बे स्वयं न कहते, तो गीताकारः कौ गीता अश्रूरी रहं जाती । 
उन्होने कहा कि भैया ! तू सब पचडे को छोड़ दे । देख, तू 
भेरा अत्यन्त प्रिय है" तु मेरा अत्यन्त अन्तरंग है, अपना है । 
`. अब भर तुके अपनी वहं बात जो अंब तक नहीं वताई है, तुके 
' बताता हूं कि मेरी शरण में आजा, तू मेरी शरण में आजा । 


, , शरणागति प्रभु की अन्तिमि गुह्यतम करुणा हँ, उदा- 


न्च 
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रता है, . महिमा है । हम सव शरणागत ह वे हमारे शरण्य 
हं । वे सव कुछ करते हँ ओर मौज करते है हम । हम उनको 
"तुम" कह कर पुकारते दै ओर वे हमको - 'अपना' कहते है । 
आप सोचिए, उन्होने शरणागतो ` के मोह का नाश किया ह 
उन्ही ने शरणागतों को अपनी स्मृति दी है ओर. शरणागतों 
का सव कृ किया है । वे ही सब कुछ करते है । हम शरणा- 


गत ह ओर उनकी ही दी हुई यह्‌ गरणागति हे । 


मं आपको क्या बताऊ ! मृङ्घसे गुरुदेव न कहा कि 
भैया, तू भजन किया कर । भने कहा कि भजन्‌ क्या होता 
है ? उन्होने कहा कि राम-राम कहा कर । मैने कहा कि 
मेरा तो राम नाम मँ विश्वास ही नहीं है । वे गुरुदेव के रूप मे 
प्रकट होकर प्रसन्न हुए, करुणित हुए । आप जानते ई, कोई 
कहे कि हमे उनके नाम पर विश्वास नहीं हः तो कितना दुख 
हो ? लेकिन उन्होने उदारता का भेष धारण किया ओर का 
कि भैया ! कोई वात नहीं है । ` अगर तुमको राम नाममे 
विश्वास नहीं है, तो कोई बात नदीं । क्या तुमको यह भी 
विश्वास नहीं है किंवेदै? मैने कहा कि उनके होने मतो 
विश्वास है! तो उन्होने कहा कि यार ! फिर क्या है, अव 
क्या रह्‌ गया ! जव तुम यह्‌ मानते हो कि परमात्मा हैः 


 ईश्बर है, भगवान है; तव फिर क्या रह गया यार ८ तुम 


उनके शरणागत हो जाओ । वे स्वयं शरणागत का भेष बना कर 
आए ओर मुके अपनी शरणागति प्रदान कर गए \ 


आप जानते ई, शरणागत को कुछ करना नहीं पडता । 
उसे तो याद आती है, वह याद करता नही है उसे विरह 
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होता है । बह विरही भरी अपने बल से नहीं बनता, वे करुणा- 
विरह देते है अपना मिलन देते है । उनका 


सागर ही अपना 
मिलन भी नित्य है, उनका विरह भी नित्य है । नित्य विरह ओर 


नित्य मिलन शरणागत को मिलता है! नित्य विरहं न मिले, 
तो त्रम की वृद्धिन हो ओर नित्य मिलन न ध परेम संजीव न 
हो ! वे अपने दिये हृए तरेम को सजीव भी कर देते है ओर उत्त- 
रोत्तर बढ़ाते भी रहते ह । यहं उनकी महिमा है 1 


आप जानते ह, यह महिमा कब अनुभव मे आती है, 
कब भासित होती है ? जब मानव अधीर होकर, अपने बल से 
निराश होकर केवल यह सोचता है कि कोई अपना होता 
ओर मुञ्चे अपना कर मेरे ताप को ठर लेता, मेरी व्यथा को 
हर लेता, अभाव को हर लेता, ईव तीरसता को हर लेता, इस 
भय को हर लेता, धे अमय कर देता, मुक्षे सरस कर देता, 
ज्ञे अपना लेता । यह आवश्यकता मात जव जगती है, तब वं 
देखते ह कि अव तो इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को 
सोचा है, समज्ञा है, अपनी अवश्यकता अनुभव की है, तब उनको 
` अनुपम लीला देसी विचित्र होती है किदेलते हौ बनत। हं । 


हम आपको क्या बताएं वे देखतं हं कि इस मनुष्य 
का कौन सा संकल्प एेसा है जिसकी अपूति से यह्‌ पीडित हे, 
उस संकल्य को अनायास टी वे पूरां करदेते हैँ । जबरवे यह 
देखते है कि संकल्पपूति के सुख मं यह मेरे महत्व को भरूलने 
लगा है, तव वे करुणित होकर सकलआुएि की परिस्थिति 
वना कर निः संकल्प होने कौ प्रेरणा देते है, सामथ्ये दते हं । 
अन्त मे निः संकल्प भी करर देते हैँ । जव वे यह्‌ देखते है ग्रह॒ कि 
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निःसंकल्पता की शान्ति कैः नन्द म विभोर हो गया ओर म्न 
भलने लगा दहै, यह्‌ अपने आप ही अपनी महिमा गाने द 
है, अपने आप मेही अपने कोपाने लगाहै। तवते वडी 
भारी कर्णा करके मुक्ति के आनन्द को भी, निःसंकल्पता के 
आनन्द को भी फीका-फीकाकर देते है । 


मै सच कहत। हं कि वे एसी लीला करने लगते है किः 


, मनुष्य सोचने लगता है कि अरे, अभी तो कुछ मिला ही नहीं । 


फिर जब उनका शरणागत हा अधीर होतादै, तव वे इस 

त का प्रत्यक्ष अनुभव करा देते है -कि भैया, तेरे किए कु 
हुआ तो नहीं । यार । तु वेमे ही सोच बैठा किरम योग्य लेखक 
हो गया, म वक्ता हा गया, मु्चे गुरूपद मिल गया, मूङ्मे तत्व- 
जान हो गया । तु अनेक छोटी-छोटी बातों मे मेरे यार, मुज्ञ 
क्यों भूल राया ? अरेभेया ! मनेतोतेरा निर्माण इसलिए 


कियाथा क्ति तु मुद्यो सदैव अपना मानता रहेगा ओर. 
तुश्चे अपना समञ्षता रहूगा । 


थोड़ी सी शान्तिके रस मे, थोडे से निजानन्द का पाकर 
क्या मुज्ञे भूल गया ? अरे भया । तू मूङ्ञे भूल सकता है, पर ` 
म तुङ्ञ नहीं भूल सकता । म सच कहता हं कि यदि उन्हें 
हमारी यादन आई होती, तो हमे कभी उनकी याद नहीं 
आती । उन्है हमारी याद आती दै, क्यो किवे हमे अपना 
मानते है ओर जानते है । तभी हम उनसे यह्‌ कह पाते ह कि 
मैतेराहं ओर तुमेराटै। आप सच मानिए, मानव का 
स इसी उद्देश्य के लिए था, मानव -जीवन इसीलिए 
मला । 
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उन्होने मानव पर कभी शासन नहीं किया । भला 

बताओ, क्या इन्द्र शासन कं लिएकमदहैः सुख भोग कं लिए 
निर्माण उन्होनेनतो 


अन्य प्राणी क्याकमंहँ ? मानव का होने 
णासन करने के लिए किया ओरन भोग कराने के लिए 
स्वाधीन हौकर, अमर हाकरः 


किया । उन्होने कहा कि तु 
७ होकर एक वार कटं दे किदे प्यारे । 


अजर होकर, अविनाशी 
तुम मेरे हो । इसी उद्देश्य के लिए उस अनन्त न मानव का 


निर्माण किया हे । 


आप कितने भाग्यशील है कि आपको मानव जीवन 
मिला है ! आप मानव होने के नाते उन्हे अपना कह सकते है, 
उन्हे अपना मान सकते हैः उनके होकर रह सकते है, उनके 
प्रम की भूख जगा सकते है ओर बढ़ा सक्ते हँ उनकी 
महिमा गा सकते है .गवा सकते ह, उनका चिन्तन कर सकते 
है, करा सकते ह । इसलिए महानुभाव । मानव ओर अनन्त 
-कासदासे ही नित्य सम्बन्ध है, जातीय सम्बन्ध है ओर 
आत्मीय एकता है । हम इस महा मन्त को कभी न भूलं । 
किस महा मन्त्र को ? यै सदैव.तेरा हू, तेरी जाति का हू, भेरा- 
तेरां नित्य सम्बन्ध है, तू ही मेरा अपना है । इस महा मन्व को 
हम कभी न भूलें। वेहमें कभी नहीं भूलते । वे बार-बार 
मानव को यही समक्षाते रहते हैँ कि मँ तुज्षे प्यारा लगता रह, 
तु मेरा होकर रह । मेरी नजर मेंतुदीत्‌ ओर तेरी नजरमें 
मै ही मै बना रह । । ध 


५ 


१ मानिए, यह मानव जीवन भोग योनि नहीं 
दं । यह जीवन प्रेम योनि दै। इस जीवनम ही मनुष्य को 
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वरम की प्राप्ति होती है। ओर किसी जीवन मं प्रेम की प्राप्ति 

नहीं होती । तो क्या आज हम उनके प्रेम कौ आवश्यकता 
अनुभव नहीं कर सकते, उनकी आ्मीयता को नहीं अपना 
सकते ? अवश्य अपना सकते ह ओर उनके प्रेम की आवश्य 

कता अनुभव कर सकते है । यह सामथ्यं उनकी ही दी हुई है, 
हमारी उपाजित नहीं है 1 सच पूष्छिए तो दाशेनिको को दशन 
उन्हीं ने दिया है, कलाकारों को कला उन्दी ने दी है लेखकों 
क्रो लिखने की शक्ति उन्हीने दी टै। वृद्धिमानो मेबुद्धि. का 
चमत्कार उन्हीं कादिया हआ है, वलवानों में बल उन्होने 
ही दिया है, सत्तावालों में सत्ता उन्टीं की दी ह है । 


प्रभियोमें प्रेम वेहीर्ै, ज्ञानियो म ज्ञान वेहीह 
योगियों मेयोगवे हीर सव कुछ वेहीर्हैः ओर कुह 
नहीं । कोई ओर है नहीं, हो सकता नहीं कभी होगा नहीं । 
वेहीवेरहैःवेदहीवेरहै। तव उनका प्यारा कह उठता है कि तुम 
ही तुम हो, सब कु तू है, सव कुछ तेरा हैः न मै है" न मेरा हः 
केवल तू है ओर तेरा है । यह प्रेमियों का सहज स्वभाव है । यह्‌ 
स्वभाव भी त्रेमियो को उन्हींका दिया हा है । यह मानव 
के पुरुषार्थं से सिद्ध नहीं हआ । पुरषाथियो म पुरुषाथं करने 
की जो धामथ्यं है, वह भी उन्हीं कौ दी हुई है । 


वे स्वयं सामथ्यंरूप है, वे ही विवेकरूप है ओरवेही 
सत्तारूप है । सब कुछ उन्हीं का है ओर सव कु वेहीहै। 
अतः हम सबको उनकी आत्मीयता चाहिए । हमारे गौर उनके 
बीच में आत्मीय सम्बन्ध है, जातीय सम्बन्ध तो है ही, नित्य 
सम्बन्ध तो है ही । हम सदैव उनक्रो अपन मानते रं ओर 
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अपना जानते रहें । ` इसमे भी अधिक एसा लगे कि वे ही भमने 
है, वे ही अपने हँ ओर कोईअपना नहींहै। तू मेरा भौर 
मँ तेरा हं - रही सम्बन्ध अविनाशी है, अमर है । जव मै णरीर 
बनता हृं, तव प्यारे ! तुम विश्वरूप धारण करते हो, जब भँ 
अहं बनता हूं, तब तुम॒परम तत्व॒ बन जाते हो ओर जवम 
गरणागत हो जाता हुं, तव तुम सव॑स्व हो जते हौ । 


तुम्हारी सदा ही जय हो ! जय हो !! तुम्हारी शरणा- 
गति सभी को सम्भव हो, इसी सदुभावना के साथ ।। ॐ ॥। 
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प्रवचन ` 


उपस्थित महानुभाव ।. 


देम प्रभु विश्वासी लोग सा मानते है कि भगवान्‌ है 
आर हमारे अपने है । इम उस अजन्मा का जन्म मनाते है । 
आप करेगे कि. अजन्मा का जन्म कैसे मनाया जाता है ? 
किसी को अपना बनाना हो, तो क्या ` उपाय करना पड़ेगा ? 
क्रिसी को वात्सल्य रस लेना दौ, किसी को सख्य रस लेना हो, 
किसी को मधुर रस लेना हो, तो वह क्या करेगा ? वह सबसे 
पहले यह सोचेगा कि मेरे प्रेमास्पद में कुछ बाते मेरी जैसी 
होनी चाहिए । जव वह्‌ मानता है करि मेरा जन्म हुआ हे, तो 
वहु कहता है कि अजन्मा का जन्म मनाऊ गा । क्यो मनाऊगा ? 
अजन्मा करा जन्म.तो हो. ही नहीं सकता ओर अजन्मा का 
जन्म मेरा जसा तो हो नहीं सकता । अजन्मा की तो अभि- 
व््रक्तिहोती है। कब होती है ? जब विवेकवती बुद्धि उसमें 
सम हो जाए, ` जो सव में है ओर जिसमे सव है । 
देखिए, परमात्मा उस्र नहीं कहा जा सकता, जो सभी 
मेनहो- ओर जिसमे सवन हो। संकेत मे परमात्मा की यह्‌ 
वड़ी सुन्दर परिभाषादै। वेपेतोषत्यकी परिभषादहोही 
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तहं सकती, क्योकि उसके लिए कोई उपमा सम्भव ही नहीं 
है । अनुपम क लिए उपमा करां से आ जाएगी ओर अद्वितीय 
करे लिए उदाहरण कहाँ से आएगा ? उस जसा कोई ओौर हो, 
तब न उदाहरण हो ? तो वहं जो अद्वितीय परमात्मा है, वह्‌ 
सदवै. सभीकादटै ओरसभी मेँदहै। यहंतो मानना ही 
पड़ेगा । क्योकि जो सदैव नहीं है, वहु परमात्मा नहीं हो 
सकता; जो सभी का नहीं है, वह परमात्मा नहीं हो सकता 
ओर जो.सभी मे नहीं है, बह भी परमात्मा नहीं हो सकता । 
जो अद्वितीय नहीं है, वह्‌ भी परमात्मा नहीं हो सकता । 


` सा जो परमात्मा ह, वह सभीमें होने स-अपने मे 
भी है, सदैव होने से अभी भी है, सभी का होने से अपना भी 
है । अव आप विचार कीजिए करि जो अपना हो, जो अपने में 
हो ओर अभी भी हो, उसकी प्राप्ति किसी श्रम-साध्य उपाय 
मे नहीं होती 1 कंसे होती है जव उसमे आस्था की जाए 
ओर हम श्रम~रहित हो जाएं । आस्था का अर्थं होताहै कि 
हम उसे स्वीकार करे । . श्रम-रहित क्यो हो जाएं ? भाई, जव 
हमने उसको स्वीकार कर लिया, जो सभी मे है, जो सदेव ह, 
जो सर्वत्र §; तो फिर श्वम की अपेक्षा क्यों रह गई 2 


| जब मानव श्रम-रहित होता है, तब उसकी बुद्धि उसमे 

स्थित हो जाती है, जिसमे सव है । एसा नियम ही है । वेज्ञा- 
निक दृष्टि से भी देख लीजिए कि जब हम यह मान लेतेहै 
कि जो सभी मंदहै, तो यह सभी का अनुभव- 
र सत्य है कि वुद्धि के सम होने पर दुखों की 
निवृत्तितो होतोहीहै, रकी अभित्यकिति भी होती है। ` 


"न्क = + "कायाः 
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इसी प्रकार यदि यह मान लिया जाए कि . जो सब म वास 
करता है, जिसमे सब वास करते है, वह है वासुदेव । विवेक- 
वती वुद्धि की समता मे आनन्दघन भगवान श्री कृष्ण का 
प्रादुर्भाव हुमा । कहाँ हमा ? कारागार मे ह । उस समय जो 
परेदार थे, वे सब सो गए ओौर ताले लगे थे, वे सव टूट गए। 
ठेसा हमने कथाकारो से सुना है । पहरेदार सव सो गएका 
क्या मतलब है ? इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सब अविषय हौ 


गए 1 


अब बिना इन्द्रियों के, बिना बुद्धि के कौन बताए कि 
कारागारमें कैदजो वसुदेव. थे, वे कहां गए ? देवकी तो 
वहीं रहीं, वे तो कारागार से बाहर नहीं निकलीं । वासुदेव 
जी चले उस अपने आनन्दघन श्रीकृष्ण को गोद मे लेकर 1 
जब वे चले, तो ताले सब खुले हए ये, पहरेदार सब सोय इए 
थे । कोई वहाँ था ही नहीं, जो यह्‌ पूछता किं कहाँ लिए जा 


` रहे हो उन्होने श्रीकृष्ण को गोकुल म जाकर स्नेह निमित 


यशोदा जी की गोद भे लिटा दिया 1 उसके बदलेमे क्याले 
आए वे ? इस कथानक को आप जानते ही ह कि यशोदाजी 
के लड़की हुई थी । जहाँ स्नेह होता है, जहाँ आनन्द होता है, 
वहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । तो उन्होने शक्ति को उठा 
लिया ओर आनन्दघन श्वीकृष्ण को सुला दिया । 


अब यह विचार करने की बात्‌ है कि वसुदेव-देवकी 
से आनन्दघन शरीह्कृष्ण का प्रादुर्भाव तो हो सकता हैः किन्तु 
पोषण नहीं हो सकता । सन्त लोग कहते ह कि समाधि भे बड़ा 
आनन्द आ रहा था, किं उत्थान हौ गया 1 ; योग से परम तत्व, 
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की अभिव्यक्ति तो हो सकती है, परन्तु परम तत्व को लाड 
नहीं लडाया जा सकता । यह्‌ योग मे सामथ्यं नहींहै। यह 
किसमें सामथ्यं है ? यह प्रेम में सामथ्यं है। तोप्रेममयी श्री 
यशोदा जी की गोद भें श्रीकृष्ण का पोषण हुजा । 


हमारे यहां की जो प्राचीन लेखनशंली है, उसमें इस बात 
काव्रडा ध्यान रखा गया दहै कि कहीं मनुष्य उस अनन्तक 
छोड़कर किसी अन्य को लाड लडाने न लग जाए, भूल न जाए 
कहीं । उसकी बार-बार याद दिलाते रहते है । हमारी पुराण- 
गाथाएं क्या याद दिलाती हँ ? आनन्दघन श्रीकृष्ण को लेकर 
वसुदेव चले । यमुना के उस पार हँ नन्द-यशोदा ओर यमुना कें 
इस पार है वसुदेव-देवकी ओर बीच मेह यमुना जी । यह 
यमूना.जी जो हैः वह प्रेम से निमित .जलहै। प्रेम को स्थूल 
बना दिया जाए, तो उसका नाम यमुना हो जाता है। जैसे 
ब्रह्म के द्रवीभूत जल को श्री गंगाजी मानते हँ हम हिन्दू लोग, 
वसे ही यमुना जी को मानते ह, प्रेम से निर्मित जल । 


. जब ` वसुदेव जी नन्हँ-से बालक को लेकर चले,. तो 
यमुना जी ने कहा कि अरे ! यह्‌ तो मेरा प्राण-वल्लभ जा रहा 
है ।.मे अगर वसुदेव जी को इवा दूगी, तो बडा कलेकहो 
जाएगा । तो वे थोड़ी-थोड़ी घटती . गई । पर प्रेम-निमितश्री 
यमुना जी अपने प्रेमास्पद को स्पशं करना चाहती हँ, तो थोड़ा- 
थोड़ा बढती भी हैँ कि किसी तरह श्रीकृष्ण के अंग का स्पशं 
हो जाए । इससे क्या सिद्ध हुआ ? कहीं पाठक यह्‌ बात न 

भूल जाएं कि वह॒ जो प्रकट हुआ था, वह अनन्त नहीं था, 
अषण्ड नही था, समोका अयना नहो थ।। यहन भूल जाएं, 


८. 


| करे चरित्र मे आती दहै । 
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इसीलिए बीच मे याद दिला दी । लेकिन उस अनन्त को कौन 
स्पशं कर सकता है ? सबसे पहले वही स्पशं करः सकता है कि 
जिसमे वात्सल्य-स्नेह हो 1 जिसमे वात्सल्य-स्तेह्‌ हो, वही ब्रह्य 
को स्पशं कर सकता है 


महाराजा राम के जन्म मे यह्‌ बताया जाता है कि चक्र- 


, वर्ती महाराजा भी उस सुख से वंचित थे, जो सुख श्री कौशल्या 


जी को मिला । पहले नन्द को सुख नहीं मिला 1 पहले स्नेह 
निमित श्री यशोदा जी को उस अनन्त को अपनी गोद में देखने 


. का, खिलाने का, वात्सल्य रस देने का अवसर भिला, उसके 


वाद नन्द को मिला ओर उसके बाद ब्रजवासियों को मिला 
यह्‌ है क्या ? यहं प्रेम की श्रेणियां है । भक्तिरस मं दास भाव, 
सख्य भाव, वात्सल्य भाव ओर मधुर भाव की बात की जाती 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र मे दास्य भाव की चर्चा तो है 
ही नहीं । 


श्रीङ्कष्ण अपना मित्र तो बनाना जानते है, इससे छोटा 
बनाना नहीं जानते । क्यों ? जिसमें जितना अधिक ेश्वयं , 
होता है, उसभ उतना ही अधिक्‌ माधुर्यं होता है ओर उसमें 
उतना ही अधिक सौन्दये. होत! है । तो श्रीकृष्ण के पेश्वयं , 
माधुयं ओर सौन्दये की कोई सीमा नहीं है 1 इसलिए श्रीकृष्ण 
यह्‌ सहन नहीं कर सकते किं कोद एेसा भी है, जिसे म अपना 
दास कं । या तो उन्हे अपना सखा, दिखाई देता है, या अपनी 


-जैया दिखाई देती है, या अपना बाप दिखाई देता है, या अपनी 


प्रिया दिखाई देती है । तीन ही रसो की चर्च भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


" 


+ 
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तो आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज उसका 
जन्म दिन है । भाई, कभी द्वापर मे हुआ, अब क्या मनाते 
हो ? भगवानु का प्रादुर्भाव सदेव हो सकता हं । परन्तु कव ? 
जब वसुदेव-देवकी हों तन, नन्द-यशोदा हों तब, त्रजवासी हों 
तव, ब्रज गोपी हों तब, उसी स्नेहं से निमित ब्रज भूमि हो तव, 
उसी स्नेह से निमित श्री यमुना जी हो तब, = गऊ ओर ग्वाल- 
बाल हों तब । क्योकि स्नेह निमित भूमिमेंही श्रीकृष्णका 
चरित्र दिखाई देता है, उनका प्रादुरभाव होता है । स्नेह के 
विना श्रीकृष्ण का प्रादुभवि नहीं होता । 


भाई, हम उस अजन्मा का जन्म क्यों मनाते ई ? आप 


देखिए, किं जब मनुष्य किसी के साथ प्रम करताहै, तो वह्‌ 


पहले अपना सुख नांट देता है । अथवा यो कहो किं अपने स्तर 
पर लाकर उसे रख लेता है । हम जन्म-पृत्यु के जाल मे फसे हुए 
मानव उस अजन्मा का भी आज जन्म मनाते हँ । आप जानते हँ 
कि वुद्धि को सम करने के लिए ब्रत अपेक्षित होता है, उपवास 
अपेक्षित होता है । उपवास का असली अथं क्या है ? इन्द्रियां 
विषय से रहित हो जाए, मन विषय से रहित हौ जाए । भोजन 
क्या है ? इन्द्रियों का विषय इन्द्रियों का भोजन है, मनका 
विषय मन क7 भोजन है, बुद्धि का विषय बुद्धि का भोजन ह । 


` बोले, आज तो उपवास है, आज भोजन नहीं करेगे 1 क्यो 


इन्द्रियां हमारी अविषय हो जाएंगी, मन अविषय हो जाएगा, 
वुद्धि अविषयहो जाएगी । | 

तब क्या होगा ? जब इन्द्रियां अविषय हो जाएंगी, तब 
मन निविकल्प होगा ओर बुद्धि सम हो जाएगी ओर फिर आन- 
स्दधन भीष्ण क। प्रदुमवि हो जाएगा । इक्लिए उपव्‌(स करते 


च ॐ 
कि 
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है । क्या आपने सोचा कि श्रीकृष्ण का जन्म कब होता है ? रात्रि 
म होता है, अंवेरे में होता है । अरे वावा ! अज्ञान के अन्धकार 
मही ज्ञान काप्रकाश होता है, ज्ञान के प्रकाश में प्रकाश नहीं 
होता । तो इधर श्री वसुदेव उस शक्ति को लेकर कारागार मे 
प्च गए 1 उधर अहंभाव रूपी कस ने पता लगाया, तो मालूम 
हुआ कि लडकी हुई है । उसने कटा किं लड़की को मार डाला 
जाए । उसने उस लडकी को पत्थर पर पटका । पर्‌ अहं शक्ति 
को नाश थोडे ही कर पाता है 1 अहं शक्ति का नाश नहीं कर 
सकता । तो उस शक्ति ने कटा कि अरे ! तु मुञ्चे क्या मारता 
है? तेरा मारने वालातोब्रजमें पदा हो गयाहे। यानी तेरे 


अहंरूपी अणु को मारने वाला महान एेष्वयंवान का प्रादुर्भाव 
होगया है । 


तेश्च की पहच(न क्या है ? जिसको बाह्य तैयारी न 
करनी पडे, तो समश्चलो कि उसके बरावर कोड एेश्वयंवान नहीं 
है । श्रीकृष्ण के चरित्र मे अप देखेगे कि बाह्य तैयारी कीं 
गन्ध भी नहीं है, चाहे वे दुष्टो का संहार करते हों ओर चाहे 
भन्तं की भक्ति-रस का आस्वादन करते हों । श्रीकृष्ण किसी 
तैयारी के साथ कोई लीला नहीं करते । वे कभी वन मे, कभौ 
कूजमें ओर कभी. बिल्कुल साधारण-से-साघारण परिस्थिति 
ने लीला करते ह । अनन्त एेश्वयं, माधुयं ओर सौन्दयं का प्रादु- 
वि श्रीकृष्ण के चरित्र मे दिखाई देता हे । 


इधर गोकुल मे बहुत धूमधाम के साथ नन्दोत्सव होने 
लगा । उधर कंस भयभीत होकर अपनी सेना को बुला कर 
कहने लगा कि भाई देखो, ब्रज में जितने भी वच्चे ईै,. उन 





1 
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सबको समाप्त कर दो । उसका राक्षसी स्वभाव तोथाही। 


इधर खूब नन्दोत्सव हो रहा है, न दिन का पता ओर न रात 


का पता ॥ जसा कि वर्णन है कि सारी सृष्टि लालायित हो रही 
है" सृष्टिकर्ता ब्रह्य, पालनकर्ता विष्णु ओर संहारकर्ता शिव शंकर 
उस अपने अलौकिक, अद्वितीयः दिव्य स्वरूप का दशंन करनं 
आ रहे ह । सारे ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से उत्सव मना 
रहे है । ्‌ 
यह बिल्कुल अध्यात्मिक बात है कितपके बिनाजो 
उत्सव मनाया जाता है, बह अधूरा उत्सव होता है । उत्सव के 
लिए पहले तप होना ` चाहिए, फिर उत्साह होना चाहिए । 
जब उत्साह होता है, तब उत्सव होता ह । आप देखेगे कि जब 
उत्साह की वृद्धि होती है, तब रस की अभिव्यक्ति होती है । 
तो सारे गोकुल-बासी व्रजवासी खूब तन्मय ओर विभोर हो 
रहे है, आनन्द मे डूब रहे है । आप जानते ह" चाहे हम कछ 
भी'हों, किसी भी स्थिति मेहो, जब किसीसे हम सुख लेने 
लगते है, तब थकान आती है । 


जब त्रजवासी थके, यशोदा-नन्दबावा थके, तो यशोदा 
जी ने अपने प्राण प्यारे, प्राण जीवन, प्राणाधार लाला को 
बङ्‌ सुन्दर पालना भं सुला किया । उधर कंस कौ अनुयायी 
कहो, आज्ञाकारिणी कटो, पूतना जी ने वड़ा सुन्दर धाय का भेष 
बनाया । आप जानते ही है किं सन्तलोग, साधु लोग ओर 
मी जन जो होते है, वे भीतर-बाहर एकसे होते है । वे बड़ 
भोले होते है । जिसभं जितनी चतुखाई-चालाकी होती हैः 
उतना ही वह प्रेमके राज्य सेद्रूर रहतादै ओर जिसमे 
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जितना भोलापन होता है, उतना ही वह प्रेम के रामाज्य भें 
प्रवेश पाता है । तः 


भोलीभाली श्री यशोदा जी गृह कायं मे लगी हुई थीं 1 
वे अपने श्रिय लाला की सुख-सामग्री की तयारी मे लगी थी, 
उसका ही संयोजन कर रही थीं 1 उधर ऊपर से ` बड़ा सुन्दरः 
वेश बना कर, धाय का भेष बना कर पूतना जी पधारीं ओर 
कहने लगीं कि हाय ! हाय !! यशोदा, तु एेसी निदुर हो गई 
है कि श्याम सलौने मधुर लालाको पालने मे शूला कर 
` गृह का्यैमे लगी है ? अरी भदू, अगर तु के तोरम तेरे 
लाला को लिलाऊ ? प्रेमियों मे कोई भेद-भाव. होता नहीं । 


तो यशोदाजी नेका कि जैसा मेरा लाला वसा तेरा लालाः 
खिलाओ । : | 


तो पूतना ने धाय माँ बनकर श्रीकृष्ण को गोदं मे उठा 
लिया । श्रीकृष्ण ने मन मे कहा कि अच्छा, तू मुञ्च अविनाशी 
को मारना चाहती है ? समुञ्च अविनाशी को तू क्या मार सकती 
है ? लेकिन क्या करू, तूने मां का भेष . बनाया है 1 देखो, 
उनकी कृपालुता का कोई वारापार नहीं है ।. पूतना का कपटी 
वेश है, दम्भ है, कठोर हृदय है । करतु प्रभु कितने उदार है, 
कितने महान्‌ ह कि हाय 1. हाय !! इसने सृक्षे लाला क्‌ 
दिया । महाराज ! उसने विषसे भरा जो स्तन था, उसका 
पान कराया । तब श्रीकृष्ण ने कहा कि अरी मैया, तूने मुञ्च 
लाला कह दिया, तो अब तुक्षे छोड़ तो सकता नहीं । क्या 
तू मुज्ञ अविनाशी को मारना चाहती है ‹ तो श्रीकृष्ण ने, दूध 
वया पिया, पूतना के प्राणों को भी पी लिया । = 
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, जब प्राणों पर ` आकर पडती है, तब कपट खुल जाता 
है । तो कपट का मेष छोडकर वह्‌ पिशाचिनी रूप में श्रीकृष्ण 
करो लेकर उड़ी । पर उस अनन्त को कंसेलेजएे 
श्याम सुन्दर का स्पशं हौ गया, तो पूतना नीचे धडाम से गिर 
पड़ी । उधर प्रेमीजनों का मन जो थोड़ी देर के लिए हट गया 
था, उन्दने देवा किं लाला वहां नहीं है । तो कटने लगे कि 
हाय ! हाय.!! लाला को कौन ले गया ? फिर उन्होने देखा 
कि लाला मूस्कराता हुआ उस मृतकं दृतनए की छाती परलेटा 
हुमा हैः। श्रीकृष्ण ने पूतना से कहा किं तूने ठे ही मुञ्च लाला 
कहा; पर फिरभी मैया यशोदा की भांति तुज्ञे गोलोक भेजता 
ह । तू मुञ्चे मारना चाहती थी, इसलिए म तंरे प्राण पिये लेता 
हं । न्याय, महान करुणा ओौर कृपालुता भगवानु श्रीकृष्ण के 
चरित्र स्पष्ट है। कोई भी बलपूर्वंक भगवानु को मारना 
चाहे या प्राप्न करना चाहे, सो नहीं कर सकता 1 लेकिन यदि 
कोई भगवान्‌ से आत्मीय सम्बन्ध जोड़ लेता है, तो उसे 
भगवान्‌ अवश्य अपना लेते ह । 


भगवान्‌ के चरित्र में बड़ी विलक्षणता होती है । एक 
ओर दिखाई देता है किवे दुष्टो का संहार कर रहे हं ओर 
दूसरी ओर दिखाई देता है किं भक्तों की भव्ति का पोषण कर 
रहे है । सारे ब्रजवासियो का मन श्रीकृष्ण म लगा हुआ है । 
दस प्रकार ब्रज मं भगवानु श्वीकृष्ण के चरित्रों को देखा जाए, 
तो उनमें सिवाय प्रेम के ओर कुछ देखने को नहीं मिलता । 


, सिवाय प्रभ की कृपालुता के ओर किसी तत्व का दशंन होता 


ही नहीं । । 


7 
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इसलिए म आपसे यह्‌ निवेदन कर रहा था किं भगवान्‌ 
काजो चरित्र है, वह्‌ वहत बडा दशंन है, ` बहुत बड़ा विज्ञान 
है ओर बहुत बडा ललित साहित्य है । कोई रस णेसा नहीं 
है, जो भगवत्‌-चरित्र मे न हो । उष मे सभी रसो का प्रादुर्भाव 
है । आपने सुना ही होग। किं भगवानु श्रीकृष्ण के तीन प्रकार 
के चरित्र है- कुछ ब्रज के चरित्र, कुछ वन के चरित्रं ओर कुठ 
निकूज के चरित्र । यह्‌ जो जन्मोत्सव है, यह ब्रज का चरित्र 


है । आप जानते है, जहां जन्म होता है, वहां छटी भी होती है 1 


वहाँ क्या नहीं होता ? वहां सभी उत्सव होते ई । इस प्रकार 
व्रजवासियों के यहाँ श्रीकृष्ण के नित-न व उत्सव होते रहते है 
ओर श्रीकृष्ण अपने प्रम का दान ओर पान करते रहते ह 
वे अपने माधुयं, सौन्दर्यं ओर. एेश्वयं का बोध भी कराते 


रहते हे 1 . 


देश्वयं का अथं क्था है ? जिस पर्‌ कोई विजयीनहो 
सके । माधुयं का अथं क्या है १ जो सभी को अपना सके । सौन्दयं 
का अथ क्या है? जो सभी को खींच सके, सवं प्रिय हो जाए । 
सबके मन जिसमे विलीन हो जाएं, उसको कहते है सौन्दयं । 
जो सभी को अपना ले, पतित-से-पतित को भी, असमथं-से अस- ` 
मथंकोभी, कौसादही क्यों न हो। सभी को अपनाले, उसी को 
कहते है माधुयं । जिस पर कोई विजयी न हो सके, उसको कहते 
है एेश्वयं 1 . 

उसी अनन्त ने मानव का निर्माण अपने मे-से ही किया 
है । आप करगे कि जव अनन्त ने मानव को अपने-मे सेही 
बनाया है, तो मानव मँ भी एेश्वयं, माधुयं, ओर सौन्दर्यं होना 
चाहिए । निस्संदेह मानव में भी देश्वयं माधुयं ओर सौन्दयं 
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है । क्या एेश्वयं है मानवमें ? मुञ्च कुछ नहीं चाहिए 1 अपि. 
सोचिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए, इसका अर्थं क्या हुजा ? न 
भरोग चाहिए, न योग चाहिए ओौर न मोक्ष चाहिए । जिसे कुछ 
नहीं चाहिए, उस पर कौन विजयी हो सकता है ? उस पर 
कोई विजयी नहीं हो सकता । तो निष्कामता का एेश्वये मानव. 
का अपना रेश्वयं है । एमे ही निविकारता का सौन्दयं मानव 
करा अपना सौन्दयं है । आप ही बताओ किं निर्लोभता, निर्मो- 
हृता, निरभिमानता की गौर किंसका चित्त आकर्षित नहीं ` 
होता ? निरभिमानी किसको प्यारा नहीं लगता ? निर्महिीः 


निष्कामी किसको प्यारा नहीं लगता ? । 


निर्ममता से प्राप्त जो. निविकारता है, यह मानव 
का सौन्दर्यं है, निष्कामता से अपने आप मे सन्तुष्ट 
होना मानव का एेश्रथे है । आत्मीयता यानौ अपनेपन 
से प्राप्त जो अगाघ प्रियता है, यह्‌ मानव का माधुयं ह! 
जसे उस अनन्त मे यह रेश्वर्यं है किं उस पर कोई विजथी नहीं 
हो सकता, उस अनन्त में यह मायं है कि वहं सभी को अपना 
सकता है ओर उस अनन्त में यह सौन्दथं है कि वह सभी के 
चित्त को अपनी ओर खींच सकता; वैपे ही मानव मे भी 
निष्कामता का रश्व है, `निविकारता का सौन्दयं है ओर 
आत्मीयता सँ जागृत अगाघ प्रियता, अखण्ड स्मृति का माधुयं 
है 1 इन बातों को ठीक-ठोक समञ्ञाने के लिए भगवानु के 
चरित्र का प्रादुर्भाव हभ । वुद्धिवादी लोग कहेगे कि उस 
निविशेष ब्रह्म को -गौर . उसके चरित्र को समज्चाने के लिए 
पुराण गाथाएं लिखी गरदं । ` ्‌ 
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देखिए, यह्‌ मानव सेवा संघ कोई सम्प्रदायिक संघ नही 
है ओर न किसी का आग्रह है, किन्तु सत्य का विवेचन है, 
सत्य क्या है ? तो हर भाई को, हर बहिन की एेश्वयं चाहिए, 
माधुर्यं चाहिए, सौन्दर्यं -चाहिए । एेसा कोई भाई नहीं है, एेसी 
कोई बहिन नहीं है कि जो यह्‌ चाहे किं म पराजित हो जाऊया 
जो यह चाहे कि भेरी ओर आकर्षण न रहे ! ओर यह भी कोई 
नहीं चाहता कि मै सर्व प्रिय न हो जाडं । एेसा कोई नहीं है । 
मतलब क्या उसी अनन्त एेश्वये की, उसी अनन्त माधुयं की 
ओर्‌ उसी अनन्त सौन्दयं की मांग मानव मात्र की अपनी मांग 
है । इसी मांग के आधार पर मानव प्रमु का अपना हैः प्रभुका 


निज है प्रभु को वह कितना प्यारा है गौर उसे प्रभु कितने ` 


प्यारे है, इसका कोई वारापार नहीं है । 


महानुभाव ! क्या हम आज निमेमता का सौन्दय , 
निष्कामता का एेश्वये ओर आत्मीयता का माधुयं प्राप्त कर 
छि हुए को प्रकट कर्ने के लिए राजी ह ! यदि राजी है, तो 
मैया यशोदा की भांति कहना पड़ेगा कि श्रीकृष्ण मेरा अपना 
लाला हैँ । आप जानते है, वात्सल्य रस मे कितना माधुयं होता 
है, कितना स्नेह होता है ! मां बच्चे को सतत सुख देना चाहती 
है, उससे कभी भी कु भी लेना नहीं चाहती । यही तो वात्सल्य 
रस है । मैया यशोदा जी श्रीकृष्ण को सुख देना चाहती है, कभी 
कछ लेना नहीं चाहतीं । सुनते है कि जब लाला कुछ बड़ा हो 
गया, चलने-फिरने .लगा, तो सभी ब्रजवासियों के मन मे यह्‌ 
भाव आया कि कितना अच्छा होता कि श्रीकृष्ण, हमारे घरं मे 
आते, दूध-दही-माखन खाते, लुटानेः पैलाते । भगवान्‌ कहते ही 
उसे है, जो सभी का हो । ^, ॑ 


। 


| 
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जसे नन्दरानी यशोदा जी को वात्सल्य स्नेह रस की 
मूत्तिमान माना जाता है, वैसे ही माधूयं रस की मूतिमान 
श्रीराधारानी है ओर सख्य रस के मूतिमान श्रीदामा आदि 
ह । आप जानते कि प्रेमियों के जीवनम एक बड़ी विलक्ष- 
णता होती है ओर वहु यहं होती है किं उनको अपने प्रेमा- 
स्पद कौ निरन्तर प्रतीक्षा रहती है, अखण्ड प्रतीक्षा रहती है 
ओर अगाध प्रियता भी रहती है । अखण्ड प्रतीक्षा करने 
वाली ब्रज गोपियों के घर में श्रीकृष्ण अपने सखाओं के साथ 
घूस जाते ह ओौर उनका दूध-दही-मक्वन खाते लुटाते, मोर- 
बन्दरो को खिलाते ओर फैलाति है । पर किनके घरमे ? 
उनके घर भं जो रात ओौर दिन उनकी प्रतीक्षा करती रहती 
थीं । किसलिए ? श्रीकृष्ण हमारे लाला वन कर हमार 


माखन खाए, हमारा दही खाएं । 


जब लाला की स्मृति संबल होती, तोवे क्या करतीं, 
कसे यशोदा जीके घर जातीं ? किसी के घर जातेर्है, तो 
किसी बहाने से जाते है, किसी काम से जाते है । तो वात्सल्य 
भाव की गोपियाँं यशोदा को उलादहिना देने आती ह । अब 
देखिए, भगवान्‌ के प्रेमियों के चरित मे ऊपर से उलाहिना 
देने आई है ओर भीतर इसी बहानेसे गोपाल को देखने 
आई हँ । वे बिगड़ कर कहती हँ कि हे न्दरानी ! अब हम 
तुम्हारे गांव में नहीं र्गी । बयो भटु, क्या बात हो गई हैः 
क्यो इस गाँव म नहीं रहोगी ? तो बोलीं, बात क्या है जी, 
तुम्हारा ढोटा बड़ा ढीठ है । अब देखो, उपर से कहती दै कि 
तुम्हारा ढोठा बड़ा ढीठ है ओर भीतर से सोचतीं है कि हमारा 
होटा वड़ा विचित्र है । प्रेम की दशा बड़ी अटपटी होती है। 
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भीतरसे कुछ दशा होती है ओर ऊपर से कुछ कहती हँ 1 तो 
बोलीं कि हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेगी । तुम्हारा ढोटा बडा 
नटखट है । अरे यशोदा जी, वह माखन खाय तो खाय, 


इसमे कोई वात नहीं है । जसा तुम्हारा लाला वेसा हमारा 
 लाला। 


अब देखिए, दो तरह का चिन्तन होता है । विरोध 
मान कर भी चिन्तन होता दहै ओौर अनुक्रल मानकर भी 
चिन्तन होता है। एक हमारे मित्रै, वे विरोध मान कर 
चिन्तन करते र्है। वे बुराई भी करते जाति है ओर चिपटते 
भीजतेदहै। एेसेही गोपियां उधर उलाहिना भरी देती जा 
रही है ओर इधर श्रीकृष्ण की ओर आकषित भी होती जा 
रही दै । वे कती है, तुम्हारा लाला हमारा दूध-दही-माखन 
खाता है, सो कोई वात नहीं । पर वह तो फंलादेता है ओर 
मोर-बन्दरों को लटाता है । तो भोलीभाली यशोदा कहती 
है कि अरीभट्‌ ! तुम दूध-दही-माखन कोऊचे छीके पर 
रख दिया करो, मेरा नन्हा-सा लालादहै। तोवे बोली, हि 
नन्दरानी ! तेरा लाला बड़ा ठीठ है। नन्हा-सा तोहे, पर 
बड़ा दीठहै। क्याढीठटहै ? बोलीं, जब हम छीके पर रख 
देती ह, तो सखाओं के कन्धे चढ़ कर लकूट से तोड देता है । 


यशोदा जी बोलीं किं तुम अंधेरेमे राम कुटरिया में 
छिपा कर रख दिया करो ! तो वे बोलीं कि जब हम छिपा 
कर रखती ह, तो तेरे लाला के मुख पर इतना प्रकाश है कि 
अ धेरा नहीं रहता । अब तो यशोदा जी बड़े संकट मे पड़ 
गड । फिर वे बोलीं कि अरी भद्‌ ! तुम गाव छोड़ कर 
मत जाओ । अगर ल(ल। ने एक्‌ मटकी तोड़ी है, तो एक-एक 
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की नौ-नौ मटकी ले जामो । गोपियाँ बोलीं, सोतो यह्‌ सब 
यां लाला की, यह सब माखन , लात का, यह सब दध -दही 
इसी लाला का है । नन्दरानी | को १ चिन्ता मत कर । अब 
देखिए, कितनी निर्ममता है ! यहं भक्ता का चरित्र है। इधर 
यशोदा जी कहती है कि एक-एक मटकी की जगह. नौ-नौ 
मटकी लञेलो, पर र्गाव छोड कर मत जाओ. उधर गोपि्यां 
कहती है किं नन्दरानी ! अधीरन हौं हम गांव छोड कर 
नहीं जाएंगी । जसी तुम्हारा लाला, वैसो हमारो लाला । 


इस प्रकार ब्रज भें श्रीकृष्ण आर उनके प्रेमियों के अनेक 
चरित्र है । जितना कहा जाए, कम है! मैने श्रीकृष्ण के 
चस्ति के सम्बन्ध मे जो कुछ सुना है, उसका जो तात्पर्य है 
वह्‌ आपकी सेवा मे निवेदन करना चाहतां ह कि श्रीकृष्ण के 
प्रादुर्भाव में सख्य भाव, मधुर भाव प्रकिया भाव पाए जते हँ । 
सच पूचिए तो दो ही बातें हैः एक ओर तो उनकी कृपालुता 
ओर महानता दूसरी ओर ्रमियों की आत्मीयता का चित्रण । ` ` 
आत्मीयता ही प्म की प्रतीक है! 


क्या हम-आप उस अजन्मा का जन्मोत्सव मनाते हृए 

इस बात को स्वीकार करगे कि वहं अनन्त हम सबकी अपनी 
ही जातिकादहै? तभी तो. उसको अपना लाला बना सकोगे, 
तभी उसका सखा बन सकोगे । हमारी ओर उसकी जातीय 

-एकता है, यह पहली बात है । अद्र तवादिथों को भी यहं सत्य 
मानना पड़ता हे । वे जीव-ब्रह्म की जातीय एकता मान कर 

ही अद्वैत. सिद्ध करते है । उसके वाद दूसरा नम्बर आता है 

नित्य सम्बन्ध का । यह योगियों की चीज है । योगियों ने उस 
अनन्त से नित्य सम्बन्ध स्वीकार किथाहै ओर प्रेमियों ने उक्षः 
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मनन्त से आत्मोय सम्बन्ध स्वीकार किया हं, अपनेपन का 

सम्बन्ध स्वीकार किया है । आत्मीय सम्बन्ध मे जातीय 

सम्बन्ध भी है ओर नित्य सम्बन्ध भी । जितने भी प्रेमीजन 

हुए रै, उन्होने उस प्रभु को अपना कह कर स्वीकार 

. किया है । इस प्रकार अनन्त के प्रादुर्भाव के अनेक चरित्र 
अनेक उदाहरण है 1 | 


एक दिन भक्तिमती देवकी जी ने कहा कि शारीरिक 
ओौर बौद्धिक विकास के पश्चात्‌ जब मैने अपनी ओर देखा, तो 
म्ञे एक अभाव दिखाई दिया, एक बड़ा अधूरापन जीवन मे 
दिखाई दिया । हमने पूछा, क्या अधूरापन दिखाई दिया ए तो 
कहने लगीं कि मुज्ञ सच्चरित्रता के आधार पर सम्मान मिल 
गया, योग्यता के आधार पर रोटी भिल गयी, पर मेरे 
हृदय की यह प्यास कि कोई मेरा अपना होता, वह नहीं 
पूरी हुई । वे कभी-कभी बिगड़ कर ्ु ्लाती हई कहतीं कि 
किसने मेरा निर्माण कर दिया, किसने मुञ्षे बना दिया ९ मने 
अपने को अपने आप तो बनाया नहीं । मुञ्चे बनाया, तो राज- 
कूमार सिद्धाथे जैसा वैराग्य मुज्ञे क्यों नीं दे दिया, कनीर 
जैसा विचार क्यों नहीं दे दियां ओर मीरा जंसी सरल श्रद्धा 
ओर भक्ति क्यो नहींदेदी! 

वे बड़ी ईमानदारी से कहतीं थीं । उनका विद्रोही, 
विरोधी भाव को लेकर चिन्तन था। तो वे कहती कि होगे 
कोई भगवान्‌, करीं बैठे होगे एक कठोर जज का भेष बनाए । 
कौन कहता है कि वे कृपालु है, जबकि मूञ्चे एेसा बना दिया । 
१९५४ की पहली जमरी को जब वे मेरे पास आर्ई, तो मने 
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उनसे कहा कि देवो, तुम जानोया न जानो, मानोयान 
मानो । प्र देवकी जी, कोई एक है एेसा, जो सभी 


करा अपना है । वह तुम्हारा भी है । पर उनके मस्तिष्क 
से इतना विद्रोह था किवे मुह से भी नहीं क्‌ पाती 
थ कि वे भगवान्‌ मेरे है, मन से मानने की बात तो दूर । 
लेकिन उनके हृदय मे एक मांग थी । 


| मानव सेवा संघ मेँ एक बड़ी सुन्दर बात बताई जाती 
है कि भाई, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसकी आव- 
श्यकता अनुभव करो । उसको बलपूर्वेक पकड़ने की कोशिश 
मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो । देवकी जी कहने 
लगीं कि मेरे हृदय में मांग थी । पर इतनी सख्त ओर कटु 
हृदय की थी, इतना मस्तिष्क विद्रोही था किं वाणीसे भी कहु 
नहीं पाती थीं ओर मांग को भिटा मी नहीं पाती थीं । अन्त 
मे. उन्होने कहा किं क्या बताऊ, वे कितने हम सबके अपने हैँ 
कि उन्होने मेरे करने की बात भी की ओौर अपने करने की बात 
श्रीकी । ने पायाहैकिवेप्रम प्रेमी है ओर जो भाव 
उनके साथ स्वीकार कर लिया जाता है, उसको वे निभाते 


है। प्रभु विश्वास के सम्बन्ध भे, प्रभु महिमा के सम्बन्धमे, - ` 


उनके चरित के सम्बन्ध में जितना कहा जाए, कम हे । 


इसलिए महानुभाव । आज बडा शुभ दन है । आज 
हम सबको इस बात पर बहुत दढता के साथ विचार करना 
चाहिए किं वह्‌ परमात्मा, जिसको वेदों मे सुना है, सन्तो से 
सुना है, भक्तों से सुना है, वहु मेरी हौ जाति का है । मै उसकी 


(द 
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ही जाति का हु । उसका-मेरा नित्य सम्बन्ध है 1 वह मेया 
अपना है । मेरा कुछ नहीं है ओौर सुञ्ञे कुछ नहीं चाहिए । यदि 
यह महा मन्व हम सव अपना सकं, तो निःसन्देह जो रस किसी 
भी भक्तको, जो रस किसी भी मुक्तको, जो रस किसीभी 
शान्त को कभी-भी मिला है, वह्‌ रस प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
बहुन को मिल सकता है । इसी सदभावना के साथ ॥(३५॥। 





२७ 
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प्रवचन : 


सच बात तो यह है कि बताने के लिए कोई बातही 
` नहीं है । कारण, कि प्रत्येक साधक मे साधन विद्यमान है । पर 
अपने बनाए हुए असाधन ने उस विद्यमान साधन को ढक दिया 
है । जिस समय साधन की लालसा जाग्रत होती है, उसी समय 
अपना बनाया हुआ असाधन हट जाता है । उसके हटते ही 
साधक ओर साधन में अभिन्नता हो जाती है । परन्तु हमसे एक 
बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने सम्बन्ध मे अथवा दूसरों के 
सम्बन्ध में भूतकाल के आधार पर निणंय देकर अपने को अथवा 
“दूसरों को बुरा समञ्लने लगते ह । यदि सर्वाशमें अपनेकोही 
~ बुरा समक्षा होता, तो ओौर कोई बुरा नहीं दिखाई देता । पर 
आज हमारी दशा यह है कि अपने साथ-साथ दूसरों को भी 
बुरा समञ्ते रहते है । आंशिक बुराई के आधार पर यह्‌ मान 
बेठते है कि दूसरे लोग अच्छे नहीं है । इसका बड़ा ही भयंकर 
प्रिणाम होता है । 


` जब आप स्वथ ही अपने को ओरं दूसरों -को अच्छा 


` अक ` 
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नहीं मानते, तो भला सोचो तो सही, आप अच्छे कंसे हो सकते 

है ? आप करगे कि अच्छा काम करेगे, तव॒ हम अच्छे होगे । 

अगर हम आपसे पूछे कि क्या वुरे कर्ता से अच्छा कमं बनेगा ! 

. तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि बनेगा । जरा ध्यानदो, ` 
कि पहले कमे अच्छा होगा, कि पहले कर्ता अच्छाहोगा१ 

आपको मानना ही होगा कि पहले करा अच्छा होगा । ओर 

इसके लिए आपको वतमान मे ही अपने को निर्दोष स्वीकारः 

करना पड़ेगा । अगर आप अपने को निर्दोष स्वीकार करने को 

राजी नहीं, तो फिर जीवन भे निर्दोषता की अभिव्यक्ति 

हो, यह सम्भव ही नहीं है । 


आप करगे करि क्या हम अपने में दोर्षो को देखते हुए 
भी निर्दोश मानकर अपने को धोखा दं ? यदि हम आप से पू 
कि आप ईमानदारी से बताइए कि आपके जीवन मे आपके 
कयि हूए दोषों का प्रभाव है अथवा अप दोषी ह 2 तो आप 
करहैगे कि क्रिय हुए दोष का प्रभाव ही दोषहै। अगर प्रभाव 
ही दोष है, तो यह्‌ दोष कभी मिट ही नहीं सकता । प्रभाव दोष 
नहीं होता, प्रभाव तो दोष के द्वारा उत्पन्न हुआ है । तो दोष 
द्वारा यह प्रभाव उत्पन्न हुआ है । यदि वह दोष न रहे, तो वह्‌ 
प्रभाव भी नहीं रहता 1 | 


आज एकं मौलिक प्रष्न सामने आता है कि क्याआप 
अपने को ओर दूसरों को भला मानने को राजी है ! यदि राजी 
ह, तो आप भी भले हो सकते द ओर दूसरे भी भले हो सकते 
है । आप कहँ किन तो हम अपने को भला मानने को राजी 
हमौरन दूसरों को भला मानने को राजी है । तब तो.सच 


= 
== रन "१ 
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„= अप भले हो सकते है ओर न आपके द्वारा दूसरे 
व जते ह । त यदि आप सचमुच साधननिष्ठ होना 
चाहते ह ओर साध्य के अगाध अनन्त भरेम को प्राप्त करना 
चाहते है, तो यह बात स्वीकार कृरनीही पड़गी कि मानव मात्र 
करा वर्तमान सवंथा निर्दोष है । वतमान क्यों निर्दोष दहै? तो 
हमारे गौर आपके जीवन मे यह्‌ मालिक प्रश्नदहै करि क्या दोर्षो 
की स्वतन्त्र सत्ता है ? यदि दोष की स्वतन्त्र सत्ता है, तो उसका 
नाम दोष ही नहीं । जिसकी स्वतन्त्र सत्ता होती है, उसमें कोई 
दोष नही होता । यदि आप यहं कहते हैँ कि दोष की उत्पत्ति 
होती है । तो एेसी कोई उत्पत्ति बताइए किं जिसका विनाश 
अपने आप न हो । कोई नहीं बता सकते । 


कोई उत्पत्ति एेसी होती ही नहीं कि जिसका विनाश 
न हो । तो भाई यदि दोष की उत्पत्ति हुई है, तो उसका विनाश 
उसी काल से आरम्भ होता है, जिस काल में दोष उत्पन्न होता 
है । इसलिए भूतकाल के दोष के आधार पर हम ओरञआप 
दोषी नहीं हो सक्ते । हां, एक बात अवश्य है कि दोष-जनित 
सुख का जो प्रलोभन है, उस प्रलोभन की भूमि में पुनः दोष 
की उत्पत्ति होती है। 


अतः आज आपको इस बात का निर्णय करनादहै कि 
अब हम दोष-जनित सुख का भोग नहीं करेगे । इतनी सी बात 
है । अगर आप इस बात के लिए राजी हैः तो निःसन्देहं आप 
परम निर्दोष है । अगर आप यह सोचते हैँ कि दोष-जनित सुख 
का प्रलोभन तो हम त्याग ही नहीं सकते, उसे तो हम सुरक्षित 
रखेगे ही । तब भोपर सर्जा पै दोषो नहं हो सकत, सभी 


बूः - 
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के लिए दोषी नहीं हो सकते, सवदा के लिए दोषी नहींहो 
सकते । तो भाई, अब इन दो बातों भे-से आपको एक बात का 
निर्णय करना है कि क्या आप वह जीवन पसन्द करेगे, जिसमे 
दोषों की उत्पत्ति होती रहै अथवा वह्‌ जीवन पसन्द करेगे, 
जहाँ निर्दोषता की अभिव्यक्ति हो ? इन दोनों मे-से किसी एक 
प्रकार के जीवन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप विचार 
करें । 


आज हमारी दशा क्या? या तो अपने को बुरा 
समञ्चते ह या दूसरों को बुरा समते है । जब कोद ओर बुरा 
सः.क्ने को नहीं मिलता, तो आज का साघक कहता है कि 
मन बहुत खराब है, बुद्धि ठीक नहीं रही, शरीर ठीक नहीं है" 
साथी अच्छे नहीं है परिस्थिति अनुकूल नहीं है, गुर महाराज 
ते आशीर्वाद नहीं दिया, प्रभु ने कृपा नहीं की आदि-आदि । 
वाहूरे निणेय ! सबके कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान, सबको भूल का 
यथेष्ट ज्ञान; पर हमसे कभी भूल हुई गौर भूल कर सकते दै, 
इस पर कोई चर्चा ही नहीं ? जरा ध्यान तो दीजिए ।, हमें 


दसरा कब बुरा मालुम होता है १ जव वह्‌ हमारे मन को बात ` 


पूरी नही करता । कृपा सिन्धु ! आप जरा यहं तो बताइए कि 


आपके मन मे जो बात उत्पन्न होती है, क्या वह्‌ एेसी होती है, ॑ 


जो बुरी नहीं है ? 


अगर आप यह कहते है कि हमारे .मन मे गलत बात 
उत्पत ही नहीं होती 1 तब तो संसार मे कोई एसा हो ही नदी 
` सकता, जो तुम्हरे मन की बात पूरी न करे। अगर अप 
यह्‌ कटृते ह॑ कि हमारे मन मे बुरी बात उत्पन्न होती है तो 


॥ 


[ सन्तवाणी भाग-द 


आपका सबसे बडा मित्र वही है, जिसने 

नहीं की । क्योकि बुरी बात भे सह- 
ए हितकर नहीं है । अगर इस तरह 
नना ही पडेगा कि भाई, 
दूसरों को बुरा 
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मै कहता हं कि आ 
आपके मन की बात पूरी 
योग देना, यह तो आपके लि 
से आप सोचें, तो भी आपको यहं म 
मन.की बात पूरीःन होने के आधार पर हम 
समस्ते लगते है । ्‌ 
आज का महाजन कहता है किं मजदूर अच्छा नहीं 
है, मजदूर कहता है किं महाजन अच्छा नहीं है, राष्ट कहता 
है कि प्रजा अच्छी नहीं है, रजा कहती है कि राष्ट अच्छा 
नहीं है । एसे ही दो वन्धुओं के बीच मेहं । तो मै आपसे 
पता हू करं भाई, आप क्यों गलत होते हँ † आप तो ठीक 
बने रहिए । आप कषँ कि जब तक दूसरा ठीक नहीं होगा, 
हम ठीक हो ही नहीं सकते ।- तो आप सच मानिये, आप कभी 
ठीक हो ही नहीं सक्ते । क्यों ? आपने पहले ही पराधीनता 
स्वीकार कर ली ओर आपने इस बात को मान लियाकि. 
जव दूसरे लोग ठीक होगे, तब हम ठीक होगे । यह मालूम हं, 
क्या है ? यह्‌ प्रतिक्रिया है। | ॑ 
यह्‌ निणय नहीं है, यहं वास्तविकता नहीं है कि दूसरे 


ने हमको हानि पहुंचा दी । जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश, 


जो वगं अपने दुख का कारण दूसरों को ही मानता रहेगा, 
आप सच मानिए, वह कभी विकास नहीं कर सकता । उसका 
कभी विकास नहीं हो सकता । क्यों † अगर अपने दूसरे कों 
दुख का कारण मान लिया, तो आप दख सिटाने में स्वाधीन 
नहीं रहेगे । जिस कायं मे आप स्वाधीन नहीं है, उस कायं 
मे सिद्धिदो हीकंसेसकतीदहै? 
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इसलिए भाई, बड़ी ठंडी तबियत से धीरज के साथ 
आपको यह्‌ सोचना ही पड़ेगा किं क्या सचमुच हमारे दुख का 
कारण कोई दूसरादै? यदि हमारे दुका कारण कोई 
दूसरा है, तो बताओ कि वह कौन है.! जव आप अपने अस्तित्व 
को स्वीकार करेगे, तव आपके सामने जगत आयेगा अथवा 
यदि आप प्रभु भे श्रद्धा रखते ह, तो प्रभु आपके सामने आएंगे । 


आप इन्हीं दो वातों को मानेंगे । अपने से भिन्न यातो जगत 


को मानेंगे, अथवा प्रभ को मानेंगे । जगत को मानेंगे इन्द्रिय 
ज्ञान के आधार पर ओर प्रभु को मानगे श्रद्धा के आधार पर । 
किन्तु विचार करो कि जगत किसे कहते है ? जो पर-प्रकाश्य 
हो, जो अपने को अपने आप प्रकाशित न करे, जिसमे सतत 
परिवतंन हो ओर जिसमे अदशंन हो । जरा ध्यान दीजिए । 
आप पर-प्रकाश्य नहीं है, आप स्वयं अपने को आप प्रकाशित 
कर रहे है । तो जो पर-प्रकाश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश है, भला 
उसे दुख देने भे पर-प्रकाश्य जगत क्या समथं होगा. ? जो जगत 
क्षणमात्र भी एक स्थिति मे नहीं रह सकता, क्या वह्‌ जगत 
उसको दूख देने मे समथं होगा, जिसमे कभी परिवतंन हुमा ही 
नही, जो स्वयंप्रकाश है ! 


यह निर्णय कि जगत ने हमें दुख दिया, क्या ईमानदारी 
है ? ईमानदारी नहीं है। तो फिर क्या ह !.जगत की दासता 
ने जगत के दवारा दुख देने की बात बताई । अब जरा सोचो 


कि जगत की दासता स्वीकार किसने की ? तो आपको विवश ` 


होकर.मानना ही पड़ेगा कर्मने की । फिर दुख का कारण कौन 
हआ ? आप करहैगे कि मै हुं । क्यों हुआ ? क्योकि मने जगत 


| 
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की दासता स्वीकार की । अच्छा भाई, , जब यापकरो दुख का 
गि दासता स्वीकार करने से 


कारण मालुम होगया किं जगत कं 
न दूखी हआ । तो जगत की दासता का त्वा; कर दो, दुख 


मिट जाएगा ! अगर आप कर किं नही, दुख तो मिट ही नहीं 
सकता । अगर दख नहीं मिट सकता, तो दुख के कारण का 
ज्ञान आपको कैसे हो गया ? कं आपने निणेय ले लिया.कि 
अमुक हमको दुख देता है ? यह निणेय तो ज्ानपू्वेक हीगा 


भाई । 


अगर अमुक ्‌ वर्ग, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति, 
अमुक अवस्था हमको दुख देती है, तो इस वात का सही ज्ञान 


हए बिना निणंय दे नहीं सकते । इसभे तब तो आपके ज्ञान का 


ही विरोध है । अगर हमारे जीवन भसं वस्तुओं की दासता 
निकल जाए, तो हमारे लिए वस्तुओं का होना न होना दुखद नहीं 


है । अगर हमारे जीवन भे-से व्यक्तियों की दासता निकल जाए, 


तो व्यक्तियों का होना,-न होना हमारे लिए दुखद नहीं है 1 
कन्तु हमन तो वस्तुओं की दासता.का त्याग करगे, न 
व्यक्तियों की दासता का त्याग करेगे ओर न हम परिस्थितियों 
की दासता का त्याग करेगे । फिर दिन-रात हम सोचते रगे 
कि हम दुखी हैँ ओर हमारे दुख का कारण दुसरे लोग हँ । यहं 
साधक का सोचना नहीं है, यह विचारशील का सोचना नहीं 
है । यह तो उसका सोचना है कि जो एकमात्र सुख-भोग मे ही 
निरन्तर रत रहना चाहता है, जो सुख की दासता से ऊपर 
नहीं उठना चाहता । उसका एेसा सोचना ठीक है । 


आप स्वयं विचार कीजिए कि पर-प्रकाश्य वस्तुएं स्वय- 
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प्रकाश को दुख नहीं दे सकतीं । किसी भी दाणेनिक दृष्टि कोण 


से विचार कर लें । आप करहुं कि हम यह्‌ मानने को राजीही 
नहीं हैँ कि वस्तुओं से भिन्न भी हमारा जीवनदहै। मेराजो 
सोचने काढंगहै, वह अपने को सामने रख कर है । कल्पना 
करो कि हम यह मानलेकि वस्तुओोंसे भिन्न हमारा कोई 
जीवन नहींहै, वस्तुही हमर्है। तो मै आपसे पूछता हकि 
वस्तुओं से भिन्न हमारा जीवन नहीं है, यह ज्ञान वस्तु को हैः 
कि आपको है ? आपको जो इस.बात का ज्ञान हआ कि वस्तुओं 
से भिन्न हमारा जीवन नहीं है, क्या यह ज्ञान वस्तुको है! 
यदि यह्‌ ज्ञान वस्तुको होता, तो एटम वम यह्‌ कह देता कि 
मै निर्दोष जापानियों के ऊपर नहीं गिरू गा, कमजोर जापा- 
नियो के ऊपर नहीं गिरूगा, गिरने से इत्कार करः देता । 
लेकिन उस वेचारे ने कुछ नहीं कहा । 


आप जानते ह कि अगर वस्तुमेइस वात का ज्ञान 
होता, तो जिस विज्ञानवेत्ता ने एटम वम निक्राला था, उसकी 


बुद्धि यह कहती कि अरे भाई देख, जो एटम बम मेरे द्वारा .. 


बनाया है, त्रु इसे पसो के बदले भे बेच कर मेरा दुरुपयोग क्यों 
करता है { उसको वुद्धि भी उसे रोक सकती थी । लेकिन न 
तो उसको उसकी बुद्धि ने रोका ओर न एटम बम ने रोका । 
क्यो नहीं रोका ! भाई, वस्तुजो होती है, उसमे शक्तितो 
होती है, लेकिन वस्तु में ज्ञान नहीं होता । साधारण लोग शक्ति 
के उपयोग को ज्ञान मन लेतेदहया शक्तिके कायं कोज्ञान 

मान लेते है। जो शक्तिके कायं को ज्ञानः मान लेतेदहै, वही 
लोग वस्तुओं के दास बन जाते है । 


आज क्या कारण है जो कि आदमी सोचताहैकिमें 


| ॑ 
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आदमी हो गया, क्योंकि मँ भिल-भौनर ह ओर 
सम्पत्ति है, बहुत-सा सामान हं । अच्छा 
सम्पत्ति होने से तुम बड़े आदमी हों 
गए । तो मै आपसे पुता ह कि तुम्हारी सम्पत्ति बड़ी आदमी 
हो गई, किं तुम बड़े आदमी हो गए ? तुम तो लोभी हो गए । 
सम्पत्ति के होने से अगर तुम्हं बड़प्पन मालुम होताहै, तो 
सम्पत्ति का बड़ापन हुआ, जो व्यक्ति के जीवन भें लोभको 
जन्म देता है । व्यक्तियों से बड़ापन मालुम होना जीवन में मोहं 
करो जन्म देता है, परिस्थितियों से बड़ापन मालुम होना जीवन 
मरं परिच्छिन्नता को जन्म देता है । अव अप सोचें । क्या लोभी 
को बड़ा आदमी कह सक्ते हो ? जो लोभ मे, मोह मे, परि- 
च्छित्तता मे, काम मे आबद्ध है, क्या उसे वड़ा आदमी कह सकते 
हो? आप यदि विचार करे तो आपको इन्कारः करना 
पड़गा । ्‌ ्‌ 

। तो फिर आपका बड़ापन, आपकी महानता, आपकी 
विशेषता किसी वस्तु पर निभंर नहीं है । हां, एक बात जरूर 
है कि अगर आप सचमुच बडे आदमी, तो आपके द्वारा 
वस्तुओं का सदुपयोग होगा ओौर आपके द्वारा व्यक्तियों की 
सेवा होगी । यह तो हो सकता है । यदि आपके जीवन से 
व्यक्तियों की सेवा होती है, यदि आपके जीवन से वस्तुओं का 
उत्पादन ओर सदुपयोग होता है, तो अप बडे आदमी हुए 1 
यदि अप अपने शरीर, प्राण, मन, इन्द्रियः बुद्धि आदिका 
सदुपयोग करते है, तो आप बड़ आदमी हँ लेकिन शरीर बड़ा 
आदमी हो जाए, मन-बुद्धि आदि बड़ा आदमी हो जाए, तो ` 


१५४ | 


तो बहुत बड़ा 
मेरे पास बहुत-सी स 
भाई, सामान होने से, 


यह्‌ बात सही सिद्ध नहीं होती । ्‌ 
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इसलिए भाई, जड़-जगत, पर-प्रकाश्य जगत, परिव्तंन- 
शील जगत आपको दुख नहीं दे सकता 1 अब आप करगे कि 
अच्छा, यह्‌ वात हमं मान लेते है कि जगत ने हभ दुख नहीं 
दिया । तो यह्‌ वात हम क्योंनमानलेकिगप्रभुने हमें दुख 
दिया ? उन्होने एेसा विधान क्यो नहीं वनाया किं किसी की 
मृत्यु नहीं होती, कोई बुडढा नहीं होता ? मे आपसे पूछता ह 
किं आज अगर तुम्हारी बात मान कर विधान मे-से मृत्यु का 
विधान निकाल दिया जाए, तो जिस जगह आप वंठेहै, क्या 
वहां आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती ? जितने प्राणी 


हमसे पहले हुए है या सृष्टि मे आज तक हुए है, अगर वे सब ` 


प्राणी आजाए, तो क्या दशा होगी ए 

एक समय की हम आपको घटना सुनाएं 1 हम नेपाल 
कीयात्रा करने जा रहै थे । रेल के डिग्वे भें बहुत भीड़ थी । 
मालगाडी का सा डिव्बा हो गया था महाराज ! हम भीतरं 
घूस तो गए! पर जो भीड़ का रेला लगा, तो महाराज । यहं 
दशा हुई कि इससे तो मर जाना अच्छा है, पर यात्रा करना 
अच्छा नहीं है । तो निर्बल के बलराम वाली. वात यादा 
गई । हम तो एक कौने मे आगए, इससे बच गए । नहीं तो हम 
यही सोच रहे थे कि कौनसा क्षण होगा किं जब रेल से छुट- 
कारा मिलेगा । जरा सी भीड भें यह दशा हो गई । यदि सभी 
मरे हए प्राणी इकट्‌ठे हो जाए, तो क्या दशा होगी ? जरा 
सोचो तो सही । | 


यह जो विधान है; वह॒ हमसे-आपसे अधिकं ईमानदार 


है, हमसे-आपसे अधिक हितकर है ओर उपयोगी है । लेकिन 
हमारी दशा यह हो गई है कि अपने मन की बात पूरीन होने 


। ` न  । - = न > नि कः छ = & * # 
ािकन्कनकत कताक  ा ा क । 
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से, अपनी कामना की अपूति के दख से क्षोभित्‌ हो गए, 
क्रोधित हो गए ओर उक्त दु का कारण दूसरों को मानने लगे । , 
रे आपसे निवेदन कर रहा था किं भाई जगत तो हमको दूख 
दे नहीं सकता । लेकिन प्रभु ने देसा विधान क्यों बनाया कि 
जिससे जीवन में दव है ? तो मँ आपन्ने पूष कि जगर अ पके 
जीवन से-से दुख का भाग निकाल दिया, तो क्या आप सुख का 
भोग कर सकते ह ? आप किसी एेसे आदमी से पूखिये कि जिसके 
पास भोजन बहत हो ओर भूख न लगती हो । वह॒ कितना 
दी होता है, वै ओर उाक्टरों के पास जाता हं । बिना 

खाए रहा नहीं जाता ओर भूख लगती नहीं । वह्‌ क्यो दुखी है ? 
क्योकि उसके जीवन मे-से भूख का दुख निकल गथा । 


जरा ध्यान दीजिए। जब जीवन मे सेदूखकाभाग ` 
निकल जाता है, तब मेरे भाई ! जीवन में सुखकेभोगका 
कोई स्थान ही नहीं रहता । यह्‌ जो अप सोचते हैँ कि जीवन 
मे-से दख कां भाग निकल जाए । तो मै आपसे पूछता हूं कि 
दख का अंश विल्कुल निकाल देने के बाद क्या आपका कोई 
जीवन है ? दुख के विना सुख भोग हो ही नहीं सकता । जब सुख 
भोगते है, तो दुख भोगना ही पड़ेगा । अब. अप चाहते क्या 
ह कि प्रभु एसा विधान बनाते कि जिसमे सुख तो भोगते रहै ` 
ओर दुख न भोगना पड़ । | 


मै आपसे एक बात कहना चाहता हं कि रेसाभी 
जीवन है करि जिसमे आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा । लेकिन 
उस जीवन के लिए इस समय जो आप सुख भोगते ह, उस सुख 
के प्रलोभन का त्याग करना होगा । मै यह नहीं कहता हं कि 
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प्राप्त सुख का त्याग कर दें, परन्तु उस सुख के प्रलोभन का 
त्याग कर दे । इसी प्रकार दख के भय का त्याग कर दे । यदि 
आप सुख के प्रलोभन का त्याग कर सकते हं मौर दुख के भय 
का त्याग कर सकते ह तो इसी जीवन मे आपको ठेसा जीवन 
मिल सकता है किं जिसमें दख की गन्ध भी नहीं है। किन्तु 
वह जीवन कव मिलेगा ? जव आप अपने दख का कारण किसी 
ओर को नहीं मानेगे गौर जब आप अपने सुख का हतु किसी 
दूसरे को नहीं मानेगे । | 


जो दूसरों को सुख का हेतु मानता है, उसमे नवीन राग 
को उत्पत्ति हो जाती है ओर जो दूसरों को दुख का हेतु मानता 
है, उसमे वेष की अग्नि जलती रहती है । जहां राग की परा- 
धीनता हो ओर जहां द्वेष की अग्नि जल रही हो, वहां भला, 
जीवन कंसे मिल सकता ह ? अगर आप करं कि अपने सुख 
का कारण किसी ओर को क्यों न मानें ? तो इसलिए मत मानो 
किं कोई ओर आपके सुख का कारश है नहीं । आप कर्हैगे कि 
यह्‌ बात हमारी समक्ष मे नहीं आती, क्योकि भूख लगती है 
ओर कोई प्यारपुवंक भोजन देता है, तो हमे बड़ा सुख मालूम 
होता है । तो सुख मालूम होने मे यह बाते सामने आर्ई-भोजन 
देने वाला, भोजन सामग्री, भूख का लगना ओर भोगने की 
शक्ति । सुख के यह कारण दिखाई दिये । 


हम आप से पृषते है कि भोजन करने की शक्तिका 
हास होता है कि नहीं, भोग्य वस्तु का विनाश होता है कि नहीं 
ओौर जो भोजन देता है उसमें भोजन देने का अभिमान होता 
है कि नहीं? आप कहै क्रि यहुसब्र तोहोतार्दै। तो इन 
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सबके बदले मे जो सुख मिलता 
कि उसके लिए यह सारी पर 


ताह, क्या वह इतना अधिक हं 
धीनता सहन की जाए ? अगर 
आपको उस सुख का महत्व इतना अधिक्‌ मालूम होता है तब 
तो आप सुख की वासना से मक्त नहीं हो सकते । अगर आपका 
यह मालूम होता है कि भाई, क्षणिक सुख के लिए बहुत-सी 
पराधीनता सहनी पड़ती है । तब आप सुख की वासना से मुक्त 
हो सकते ह । 


तब क्या करें 2 अपना मूल्य बढ़ा लं । अपना मूल्य 
बढाने का अथं क्या है ? यदि भोजन नहीं मिला है, तो भोजन 
का चिन्तन न करे । आप कर्हुगे कि भूख लगने पर भोजन का 
चिन्तन होता है । भाई, एेसी बात नहीं है। जिस दिन अप 
उपवास करना चाहते हँ, उस दिन आपको भोजन का चिन्तन 
नहीं होता । लेकिन क्या उस दिन भूख नहीं लगती ? भूख तो 
लगती है, लेकिन भोजन का चिन्तन नहीं होता । क्योकि 
आपका यह .निर्णंय हो जाता है किं हमें आज भोजन नहीं करना 
है । तो जब आपका यहु निर्णय हो जायगा कि भोजन से हमारा 
मूल्य अधिक है, तो भोजन का मूल्य हमसे कम हो जायगा । “ 
क्यों ? भोजन करने भे भोग्य वस्तु का विनाश होता है, भोगने . 
को शक्ति का हास होता है। इसलिए भूख से भी हमारा मूल्य 
अधिक है ओर भोजनसेभी हमारा मूल्य अधिक है। ओर 
भोजन देने वाले से भी हमारा मूल्य अधिक है ।. ` 


एक दिन की बात आपको सुनाएं । मैं गंगा के किनारे 
. अकेला रहता था । एक सन्त से बात होने लगी । मैने कहा कि 
आपको सायंकाल क्या भूख नहीं लगती ? बोलते कि लगती है । 
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तो मने पूछा कि क्याखातहो? बोले किभख को खाता हं । 
अब आप लोगो को आश्चयं होगा किं कहीं भख भी खाई 
जाती है ? हा, एक देसी स्टेज -आ जाती है जीवन कीकि 
जिसमें भूख खाई जाती है । भूख से यदि हम अपना मूल्य 
बढा लं, तो हम भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ा सकते है 1 भख 
लगने पर आप इतने अधीर हों जाते है, व्याकुल हो जाते ह 
कि. हाय-हाय रे ! भोजन नही. मिलेगा, तो जीवन ही नहीं 
रहेगा । ई, जीवन तो भोजन के मिलते हए भी नहीं रहेगा । 


आप सच मानिए कि अगर हम भृखे मर जाएंगे, तो 

खाते-खाते भी मर जाएंगे, अमर नहीं हो सकते । भोजन आज 

तो किसी को अमर कर नहीं सका, कभी कर सकेगा नहीं । 

तक कहने का मेरा तात्पयं यह है कि भूख से अपना मूल्य बढ़ाओ 

ओर भोजन से भी अपन मूल्य बढ़ाओ । तात्पयं क्या निकला ? 

दुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ ओौर सुख से भी अपना मूल्य 
बढ़ाओ । जब आप सुख ओर दख दोनों से अपना मूल्य बढ़ा लेगे, 
तब क्या होगा? फिर आप अपने सुख का ओर अपने दख 
का कारण किसी ओर को नहीं मानेगे। जब आप किसी ओर 
को अपने सुख-दुख का कारण नहीं मानेगे, तब न तो नवीन 
राग को उत्पत्ति होगी ओर न द्रष की अग्नि जलेगी । 


जब जीवन में राग की उत्पत्ति नहीं होती, तब मालूम 
है क्या होताहै? तब सहज योग की प्राप्ति होती है। राग 
रहित होते ही सहज योग की प्राप्ति होती है । यह्‌ मत समक्िये 
कि जो ईश्वर को मानता है, -उसी को सहज योग प्राप्त होता 
है, अथवा जो आत्मा को मनतादहै, उीको प्राप्त होता है, 


८ 


| 
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९ ॥ 

अथवा जो जगत को मानता है, उसी को प्राप्त होता है । 
करो मानें, चाहे आप आत्मा को मानं ओौरः 


चाहे आप जगत ४ 
चाहे आप ईश्वर को मानं यह तो आदमी की अपनी मर्जी की 
बात है । जगत के मानने से, आत्मा या परमात्मा के 


मानने से वास्तविकता मे कोई अन्तर पड़ता हो, एसी वात 
नहीं है । 

वास्तविकता क्या है ? जब अप रग रहित होगे, तब 
आपको योग की प्राप्नि होगी । कोरईकोड साधक कहते है कि 
जब हेम शान्त होना चाहते हँ या जब हम शान्त वैठतेहै, तव 


हमारे चित्त मे पेसे-एेसे स्फुरण होते है करि जो हमे अच्छे नहीं 


लगते । बात ठीक है, एेसे स्फुरण हो सकते है । क्यों होते हैँ ! 
पे जो स्फुरण होते है, जो आपको अच्छे नहीं लगते, इसका 
कारण है करि आप पहले से ही सोच लेते है कि हम यह चाहते 
ह कि अब चित्त मे कोरईस्फुरण न हौ । जब कोई भी चाह पेदा 
हो जाती है, तब स्फुरण रहित दशा हो ही नहीं सकती । यह 
एक बड़ी पहैली है । जो आदमी यह सोचता है कि म निविकल्प 


समाधि का सुख लेना चाहता है, उसकी जव तक यह्‌ चाहं ` 


बनी रहेगी, तब तक उसे निविकल्य समाधि की प्राप्ति नदीं हो 


सकती 1 यह्‌ आश्चयं की बात है किं चाहने पर निविकल्प ` 


समाधि नहीं होगी । भाई देखो, न चाहने से वहं अपने आप 
प्राप्त होती है । कब प्राप्न होती है ? जब आप अपनी वतमान 
की निर्दोषता भे अविचल श्वद्धा रखते ह । अविचल श्वद्धा कंसी 
भाई, जव आप यह सोच लेते हँ कि भूतकाल हमारा-जापका 
चाहे ज॑सा रहा हो, परन्तु वतेमान हम सबका परम निर्दोष हे । 
क्यों निर्दोष है ? हमने आनयह मानलिगाहै क्रि हम अपने 


५ क, 
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सुख का, अपन दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेगे । 

जव हम अपने दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेगे, तब 

, वस्तु ओर व्यक्ति से जो हमारा सम्बन्ध है, वह टूट जाएगा ओर 
उनके प्रति जो आस्था है, वह मिट जाएगी । 


आप कगे विः वावा जी ! आपने तो एेसी वात वता दीः 
कि जिस प्राण-प्यारी के बिना हम रह नहीं सकते, आप कहते 
है कि उससे सम्बन्ध ॒तोड दो । जिस प्राण-प्यारे पति के बिना 
हम रह नहीं सकते, उनसे सम्बन्ध तोड़ दो । अजी, हम नहीं 
कहते हैं । तुम ही रोज तोडते हो ओर वार-वार जोंडते हो 1 
कमे ? हम आपसे पृते दँ क्रि जिसे आप प्राण-प्यारी कहते हो, 
गहरी नींद मे उसे क्यों भूल जाते हो ? भैया, वता तो सही 
कि गहरी नींद मे तुम्हारी प्राण-प्यारी कहां रहती है ? गहरी 
नीद में तुम्हारा मिल कहां रहता है ? गहरी नींद में तुम्हारा 
पद कहां ` रहता है ? ईमानदारी ओर वेईमानी मे जोडा हुआ 
धन गहरी नींद मे कहां रहता है ? बताओ । । 


यदि हम तुमसे पूछे कि भेया, गहरी नींद मे तुमको क्या 
दख था ! तो आप करहँगे कि कोई दुख नहीं था । पर एक ही 
दुख था कि उसमे जडता थी । हम कहते हैँ कि भैया, एक देसी 
नीद भी है कि जिसमे गहरी नींद के समान दुख भी नदीं है, 
किन्तु जडता भी नहीं है । एेसी नींद तो आपको पसन्द आएमी 
ही । वह नीद किसको मिलती है ? वहं नींद उसको मिलती है, 
जो अपने दुख.सुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानताः। 


लेकिन वह॒ इस बात का बड़ा ध्यान रखता है किं मेरे. द्वारा 


क्रिसोको दुन परैव इषव क। वहे बड़ा ध्यान रखता 
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है । आप कगे कि जव कोई दसरा किसी के युख-दूख का कारण 
है नही, तो मै भला किसी के सुख-दुख का कारण कंसे हो 
सकता हँ ? भाई, यह बात तो ठीक कि तुम किसी के सुख- 


¦ दख का कारण नहीं हो सकते, लेकिन तुम होने कौ कोशिणः 


को दुख देने की कोशिश करते हौ । आप दूसरे 
र ० लगते है इसमे वढ़ कर आप किसी को क्या 
दुख देगे ? आप कँ कि आज से हम किसी को दख देने का 
प्रयास नहीं करेगे । तो आपको यह मानना पड़ेगा कि कोर्ट्‌भी 
बुरा नहीं है । जव आप यह मान लेगे किं कोई बुरा है ही नही, 
तो हम आपको चेलेन्ज देते हैँ कि आप अपने मन मे वुरा संकल्प 
उठा तो लीजिए । नहीं उठा सकते । . 


इसलिए मने आपसे निवेदन किया कि अपने दूख का 
कारण किसी ओर कोन मानने पर भी, अपने सुख का कारण 
किसी ओर को न मानने प्र भी यह बात भी माननी प्डगी कि 
हम किसी को बुरा समञ्ञकर दुख देने का प्रयास नहीं करेगे । 
आप.भी इस पर विचार कीजिए । मानव सेवा संघ की नीति 
मे अपना विचार किसी प्रर लादने का नियम नहीं है । आपही 
सोचिए किं जिस समय आपको कोई बुरा समन्षता है, उस 
समय. आपको कितना दुख होता है ? दूसरी, बात क्या होती ठै 
कि उसी समय आपके मन मँ एसी प्रतिक्रिया होतीरहिकरिजो 
आपको बुरा समक्ता है, उतके दोष देखने मं आपकी प्रवृत्ति 
स्वतः हो जाती है । सोचते दँ कि हमको यह बुरा कहता है यह 
भी तो बुरा है । यह बात उसी समय पैदा हो जाती है । 


अगद भषको कोई बुदा नहीं समञ्षता, तो आपके मने 


सन्तवाणो भाग-६ | | १६३. 
कितना धीरज होता है ओर यह विचार पैदा होता है कि देखो, 
कितने भले आदमी हँ ! हम जसे साधारण "व्यक्ति को भला 
आदमी मानते ह । उसका प्रभाव क्या होता है ? जब हषं कोई 
भला समन्ता है, तो हम अपने दोष देख कर व्यथित होते हैँ कि 
दाय । हाय 1! हमको इतना आदर इतना प्यार ! इम 
अपने बचपन की घटना सुनाएं । हम बचपन में एक स्थान पर 
सन्त-महात्माओं के दशंन करने गए । तो वहां के लोगों ने हमारे 
साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि क्या बताएं! आदरभी 
मिला, प्यार भी मिला ओर वस्तु भी भिली। तो हमारे मन 
मं यह्‌ संकल्प उठा किं महात्माओं के दशंन-मात्र से इतना सुख 
मिलता है, तो महात्मा होने मँ कितना सुख मिलता होगा ! यै 
सच कहता हँ कि किसी ने हमे उपदेश नहीं दिया । लेकिन उन 
सन्त-प्रमियो क व्यवहार का असर हमारे जीवन पर इतना 
पड़ा कि भाई, महात्माओं के दशंन के लिए हम आए ये । 
उसभ इतना सुख मिला कि सुन्दरः भोजन भी मिला, आदर भी 
मिला, प्यार भी मिला ओर सम्मान भी मिला, सब कुछ मिला 1 
तो न जानें महात्मा होने में क्या मिलता होगा । 


कहने का मेरा तात्पयं यह है किं जब आप किसी.को 


वुरा समज्ञने लगते है, तव दूसरों में क्या प्रतिक्रिया होती हे 


ओर जब आप किसी को भला समस्ते है, तब क्या प्रतिक्गियाः 
होती है ? जव हमें कोई भला समज्ञता है, तब हमारे जीवन पै. 
क्या प्रतिक्रिया होती है ओर जब हमें कोई बुरा समञ्चता है, तब . 


हमारे जीवन भं क्या प्रतिक्रिया होती है । इस सम्बन्ध म विचार 
करने प्र मृक्ञे एेसा मालूम होता है किं भाई, सबसे बड़ी सेवा 
अपनी ओर दसरों क्र दसी में दै किहम किसी कोवूरान 
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समज्ञे । दुनियां का 
किसी को बुरा नहीं समञ्लता 
वह भी हो सकता है, जो 
ओर अपने दुख क्रा कारण 


जो अपने दूख का कारण किसी ओर का नहीं मनेगा, 
वह निःसन्देह इसी जीवन मे महापुरुष ही जाएगा । जा अपने 
सुख का कारण किसी जओौर को नहीं मानेगा, वह इसी जीतन 
मँ महापुरुष हो ` जाएगा ।. जो दूसरे को बुरा नहीं समञ्चेगा, 
वहू महापुरुष हो जाएगा । इसमें कोई सन्देह को वात नहीं हे । 
मै आपसे पुता हूं कि इन बातों के मानने में आपको क्या 
आपत्ति है, क्या कठिनाई है ? मेँ आपको विश्वास दिलाता हूं 
कि इन वातो के माननेमेन कोर्ट कठिनारईदहै ओर न कोर 
हानि है । हम सव महापुरुष हो सकते है । क्योकि महानता से 
प्राणी मात्र की स्वरूप की एकता है, जातीय एकता ह । स्वरूप 
की एकता स क्या मतलव ˆ मानव मात्र की महानतासे द्री 
नहीं हं" भेद नहीं है । जातीय एकता मे क्या मतलव ? महानता 
मे नित्य सम्बन्ध है । 


सबसे बडा आदमी वही हा सवता, जो. 
क्ता । दुनियां का सबसे वडा आदमी 
किंसी से सुख की आशा नहीं करता 
किसी ओर को नहीं मानता | 


अब यह दाशनिक चर्चा है क्रि भाई, किसी ने जातीय 
एकता मानी, किसी ने स्वरूप की एकता मानी । पर 
इस चक्कर मे आपको पड़ने की जरूरत नहीं है । ` 
लेकिन जरूरत इस वात की है. किं आप दूसरे के साथ 
सबसे बड़ी भलाए यही कर सक्ते कि आप किसी कोबुरा 
त समञ्चं । जित समथ आप किसी को बुरा नहीं समन्ेगे, तो 
सुद्ध का देवकर ईषया तद्‌ हणो, कष नहीं अएणा ओरं 
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इखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा । जव दुखियों का 
देखकर अभिमान नहीं आएगा, तव उनके प्रति करुणा जगेगी । 
जब सुखियो को देखकर क्षोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो 
उनके प्रति प्रसन्नता जगेगी । 


आज हमारी दशा क्था ह ? आज हमारी दशा यह्‌ हं 
कि जव कौ अपने मे अधिक सुखी दिखाई देता. दै ओर 
उससे ममता नहीं है, तो सुखी पर क्रोध आता है ओर बुद्धिमान 
वनकर यह्‌ सोचते है कि इसने दसरों पर अत्याचार करके सुख 
का सम्पादन क्रिया ह । हम आपसे पृष्ठे कि कृपा सिन्धु ! आप 
क॑था चाहते हं £ बोलेकि हम भी सुख का सम्पादन करना 
चाहते दै । तो जिस सुख के सम्पादन कोप यह्‌ मानवे हैँ 
किं अनेक दुखियों के दख से सुख का सम्पादन हुमा है, तो क्या 
आपके जीवन से अनेक दुखियों को दुख नहीं मिलेगा ? अवश्य 
मिलेगा भाई । अन्तर केवल इतना हे कि अव तक वं अत्याचार ` 
करते रहै, अव हम करेगे । भाई, ठेसे सुधार कोम तो नहीं 
मानता ।  - 


एक सज्जन मेरे पास "इलाहाबाद में आए । वे कम्पूनिष्ट 
विचारकेथे। वे कुनै लगे किरं ईश्वर ओौर धर्म-क्ममे तो 
विश्वास नहीं करता ह । लेकिन आप मू्ञे मानव मालूम होते 
दै। मे आप परं विष्वास करता हूं । उन्होने मूञ्ञे पिता जी 
सम्बोधन करकं कहा करि कोई सृन्दर बात बताओ । रने कहा 
कि मँ एक बात बताना चाहता हूं कि तुम किसी सुखी को देख- 
कर क्षोभित मत होना । इतनी बात मान लो 1 मँ नहीं कहता 
क्रि तुम ईष्वर को मान लोयाक्रिसी धमे को. मानो । लेकिन 
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सुखी करो देख कर क्षोभित मत होना । क्योकि जब तुम 
व हल कर क्षोभित नहीं होगे, तब तुम्हारे जीवन भे 
प्रतिंहिसा नहीं आएगी । जब प्रतिहिसा नहीं आएगी, तो 
होगा । जब चित्त शान्त होगा, तो विचार 


तुम्हारा चित्त शान्त व प 
करा उदय होगा ओर अविचार की निवृत्ति होगी । जब अविचार 


की निवृत्ति होगी, तव वास्तविकता का अनुभव होगा । 


देखो भाई साधन का अथं यहं नहीं है कि आज ईश्वर 
वादी इस वात की कोशिश करे कि दूसरे लोग ईशवर को मान 
घं । साधन का अथं यह नहीं है कि आज अध्यात्मवादी यह 
कोशिश करे किं दूसरे लोग॒ अध्यात्मवाद को मान लं ! साधन 
का अथं यह भी नहीं है किं आज भौतिकवादी यह्‌ 
कोशिश करे किं लोग आत्मा ओर परमात्मा को न मानं । यह्‌ 
साधन का अथं नहीं है । साधन का अथं क्याहै!?अपजो 
मानते है, . आपको जो अच्छा लगता है, उसको माप मानें ओर 
उस मान्यता के आधार पर अपने को इतना सुन्दर बना लं कि 
आपको अपने सुख-दुख का कारण दूसरा न माल्नुम हो । 


आप कगे किं अगर कोई सुख-दूख का कारण मालूम 
पड़, तो उसमे हानि ही क्या है ? भाई देखो, जव तक आपको 
अपने सुख-दुख का कारण दुसरा मालूम पड्गा, तब तक आप 
रामेष रहित नहीं हौ सकते । जब तक आप रागद्वेष रहित 
नहीं हो सकते, तब तक न तो भौतिकवाद की हृष्टि से चिर- 
शान्ति मिल सकती है ओर न आपका जीवन विधान हो सकता 
है। देखिए, भौतिक दशंन ने हमे क्या दिया ? हमे बड़ी सुन्दर 
चीज भौतिक दशेन के विश्वास ने दी कि हर भाई-हर बहन 
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चिरशान्ति पा सकते ह ओर उनका जीवन समाज के. लिए 
विह 


धान वन सकता ह । आप कगे, कंप ? भौतिक दशन का 
तात्पर्य यह्‌ हँ कि समस्त सृष्टि एक है । यह भौतिक दशन है । 
जहा समस्त सृष्टि एक है, वहां क्या कोई गैर होगा ? आपको 


मानना पड्गा, नहीं । क्या वहां कोई ओर होगा ? मानना 
पड़ेगा, नहीं । 


जब जीवन में गेरियत नहीं रहती, तब क्या होता है ? 
प्रीति का उदय । जव कोई ओर नहीं रहता, तब क्या होता 
ठं ! निभेयता का उदय । कोई ओर हो, तो वह हमको भय 
देता दै । आज आप तो भौतिक दशेन मे भी वहत दुर ह। 
अगर भौतिक दशंनसे दूरन होते, तो अमेरिका कोरूससे 
भय क्यों लगता ओर रूस को अमेरिका से भय क्यो लगता, 
पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से भय क्यो लगता ओर हिन्दुस्तान 
को पाकिस्तान से भय क्थों लगता ? आप सोचिए कि जब सारी 
सृष्टि एकदै, तो कोई ओर है नहीं । भाई, जब कोई ओौर है 
नही, तो भय कंसा ? जव कोई गेर नहीं, तो प्रीति क्यों नहीं ? 
आज अमेरिका ओर रूस के बीच में मित्रता क्यो नहीं है, ओर 
पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान के बीच में मित्रता क्यो नहींहै? 
क्यों नहीं जाज एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के साथ, एक वग दूसरे 
वगं के साथ मित्रता ओर प्रेम करते ! 


इसलिए प्रेम नहीं करते, क्योकि वे भौतिक दशंन भे भी 
आस्था ` नहीं करते । भौतिक दशेन की साधना का अथं क्या 
है ? आजमे हम समस्त विश्व को एकं मानेगे ओर समस्त 
विश्व को एक मान कर्‌ हम किसी का बुरा नहीं चाहगे, किसी 
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्े साथ बुराई नहीं करेगे । यह ह भौतिक दशंन की साधना । 
. भप विचार कीजिए । हम किसी के साथ बुराई नहीं करेगे, 
हम क्रिसी का बुरा नहीं चा्हैगे, हम किसी को बुरा नहीं 
` समन्नेगे-यह है भौतिक दशंन को साधना । 


आप करगे कि जो हमारे साथ बुराई करते है, क्या हम 
उनका भी बुरा न चाहें ? तो म आपसे ही पुता हू ह कि आपके 
ही दांत से आपकी जीभ कट जाती है, तव आप क्यों नहीं जीभ 
को हुक्म देते कि वहं पत्थर लाकर दांत तोड़ दे ? आप 
करगे कि एेसा कंसे कर सकते हँ ? यह दोनों तो अपने हैँ । इसी 
प्रक।र ओरों को अपना क्यो नहीं मानते ? बोले, हमारे ओर 
इनके रग भे भेद टै, कमं मे भेद हैः बोलचाल में भेददै। हम 
कहँ कि किसी के बाल हों काले ओौर दाति हों सफेद, दौनों मे 
रग-भेद है । तो सिर को काटकर अलग करदो, हटा दो। 
कोई कहे कि हमारे ओर इनके कमं मे भेद है । तो हम के कि 
हाथ का, पैरकाओर आंख का कमं क्या एक है ? निकाल 
फेंको इन सबको । 


सोचो भाद । जहां आत्मीयता होती है, जहां एकता का 
भाव होता, वहां कमंकाभेद, रंगका भेद, भाषा ओर 
मान्यता का भेद मालुम नहीं होता । तो भौतिक द्शंन ने हमे 
यह नही" बताया कि कोई बुरा.है । अपितु यह वताया है कि 
हम सब एक हं । भोतिक दशंन ने एकता का पाठ पडढ़ाया है, 
भिन्नता का नहीं । जब हम ओर आप एकै, तोक्या हम 
` आषके प्यार केअधिकारी नहीं है, क्या आय हमारे प्यार के 


॥ नन = = त कन वै ऋ 4 
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अधिकारी नहीं द: क्या हेम आपकर बुरा समक्षेगे ? अगर हम 
आपका बुरा समञ्जगे, तो आय भी हमको बुरा समञजगे । 


भौतिकं दशन की साधना क्या है ? निभयता ओर 
भीति । जहां निरभयता होती है, वहां प्रपत सामथ्यं का सदुपयोग 
होने लगता ठं । जहां प्रीति होती है, वहां भेद मिटने लगता 
है। तो प्रीति ओर निभेयता करा सम्पादन करना भौतिक्र दशन 
क्ण वात द्‌। हा, यह दूसरी वात है करि निभेयता का अर्थं हम 
यहं लगालं कि भाई, हम किसी को भथ नहीं देगे 1 जो किसी 
को भय नहीं देता, वही निभेय रह सकता है। जो किसी को 
भी भय देता है, वह भयभीत रहता है । आज कौ लड़ादयां 
छिप कर होती है, अपने को वचा कर होती ट । क्यों ? क्योकि 
लड़ने वाले वे भयभीत हँ । भयभीत होने मेवे वल का सदुपयोग 
नहीं कर सकते । . 


हमसे एके मिलिटरी वलि से बात हुई । मने कहा कि 
भा, एक वात वताओ । जितना खचं लडाई के सामान में 
होता है, क्या उतना खच होना जरूरी है ? वोले, , नहीं स्वामी 
जी ! अव हमारी मिलिटरी में यह कान्रुन बन गया है कि योग्य 
संनिक वह माना जाता है, जो कम सामानं खचँ करे ओर लङ 
सके । आप जानते ही हँ कि अन्त में मनुष्य सत्य कीओरही 
चलता है । तो कहने का मेरा तात्यये यह्‌ था कि भाई, भोतिक 
दशेन के आधार पर भी आप किसी को बुरा नहीं समञ्च 
सकते, आप किरी कौ गैर नहीं समक्न सकते, आप किसी का 
बुरा नहीं चाहं सक्ते, आप किसी के साथ बुराई नहीं कर 
सकते । 


न -रन्ु 
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जब हमें किसी के साथ बुराई करनी ही नहीं है, जब ` 


हम किसी का बुरा चे ही नहीं, तो वर्ग विभाजन कसा, देश 
ठ च फीलिग कैसी ? नदीं होगी । जव यहं 


विभाजन कंसा, पार्टी 

सव नहीं होगा, तव प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना सुन्दर हो ` 
जाएगा कि उस जीवन का लोग अनुसरण करेगे ५ । इरी का 
तामह, सुधार ओर सुधारक । सुधारक उम नहं कहते, जो 


समाज में विद्रोह पैदा करदे । सुधारक उसे कहते है, जो समाज 


ने एकता को जन्म दे । एकता का जन्म विना प्रीतिं के नहीं 
होता अर प्रीति बिना अपना माने नहीं होती । तो समस्त विष 
को जो अपना मान लेता ह वह दैः भौतिकवादी । उस भौतिक- 
वादी के जीवन में प्रीति की गंगा लहराती है आौर वह सुख-दुख 
की दासता से मक्त होता है । 
आप करगे कि सारे विश्व. को अपना मानने पर एक क्षण 
भी सुखी-दखी हृए विना नहीं रहं सकते । तो भाई. आप सूख- 
दुब का भोग करते हँ अपनी एक नई दुनिया वन कर । यदि 
आप अपनी एक नई दुनियां न बनाए, तोन अप सुखका 
भोग कर सकते हैँ ओर न दख का भोग कर॒ सकते हैँ । क॑योकि 
संसार भे इतना सुख है कि आप उसके भार से दब जाएंगे ओर 
इतना दुख हैँ किं आपका पता ही नहीं चलेगा । इसलिए भाद, 
जब हम सारे विष्व को अपना मान लेते ह, तव सुख-दुख का 
भोग नहीं कर सकते । आज हम भौतिक दशंन से भी वहुत 
नीचे गिर गए है । जब भौतिक देन से ही बहुत नीचे गिर 
गए हैः तव अध्यात्म दशंन ओर आस्तिक दशंन का आरम्भी 
कंसे होगा ! 
मेरा निवेदन यह था क्रि समस्त विश्व के साध एकता 
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स्वीकार करना मानवमांत्र का 


7 पहला साधन ह । जव हम 
समस्त विश्व को अपना मान लेते त 


है या अपने से अभिन्न मान 


लेते है, तव क्या होता है कि सुख ओर दुख के भोग की सामथ्यं । 


ही नहीं रहती । न हम सारे विश्व का सुख भोग सक्ते हैँ ओर 
न सौरे विश्व का दुख भोग सकते ह । जहां सुख-दख के भोग 
को सामथ्यं नहीं रहती, वहां सुख का सदुपयोग होने लगता है 
ओर दुख का भी सदुपयोग होने लगता है । सुख का सदुपयोग 
किसमे होता द ? उदारता भँ । ओर दख का सदुपयोग किसमें 
दोता है ? विरक्तिमे। 


बह जो उदारता ओर विरक्ति है, वह्‌ हमे भौतिक दशंन 
म्‌ अध्यात्म दशंन भं प्रवेश कराती है । उदारता ओर विरक्ति 
कंसे प्रवेश करा देती है ? उदारता जो है उसमे सुख-भोग की 
रुचि.का नाश हो जाता है गौर विरक्ति जो दै उससे दुख के 
भयका नाश हौ जाता है । जहां सुख-भोग की सचि का नाण 
इजा ओर जहां दुख के भय का नाश हभ, . हां अपने आपं 
सुख-दख से अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है । सुख-दुख के 
सदुपयोग का नाम ही भौतिकवाद है ओर सुख-दुख से अतीत 
के जीवन का नाम ही अध्यात्मवाद है। जहां. सुख-दुख से 
अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है, वहीं परम प्रेम की अभि- 
व्यक्ति होती है। तो जो परम प्रेम की अभिव्यक्ति वह है, 
आस्तिक दणेन । 


कह्ने का तात्पयं यहु था कि यहं मानव-जी वन इतना 
सुन्दर जीवनः.है कि भौतिक.दशंन की ष्टि से भी, अध्यात्म दशन 
कीदृष्टिसे भी भौर आस्तिक दशंन की दष्ट मे भी आप इतने 


१ 
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सुन्दर हा सकते है कि अपको आवश्यकता सभौ का हो ओर 
अपिकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं । जिसकी अपनी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती, वही मक्त हँ ओर जिसकी सभी को 
आवश्यकता रहती ह, वही भक्त है । तो आप भक्त भीहो 

सकते हैँ आर मक्त भी हो सकते है ओर. इसी जीवन मेँ अभी हो 
सकते हं । यही जीवन का सत्य हे | 


इसलिए आप इसी क्षण से तीन बातें स्वीकार कर 
लीजिए-(१) हम किसी को बुरा नहीं समक्षेगे (२) हमारे दुख 
का कारण कोई ओर नहीं है (३) हमरे सुख का कारण कोई 
ओर्‌ नहीं हं । जब आप किसी को बुरा नहीं समक्षेगे, तब सर्वा 
त्मभाव.को अभिव्यक्ति होगी । जव आप अपने दुख का कारण 
किसी ओरको नहीं सनेगे, तो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी । 
जव आप अपने सुख का कारण किसी ओर को नहीं मानेंगे, तो 
स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होगी । सवत्मिभाव, प्रेम ओर 
स्वाधःनता--यह ह अपना मानव-जीवन । जहां स्वाधीनता है 
वहीं मुक्ति है । जहां सर्वात्मिभाव है, वहीं एकता है ओर जहां 


प्रेम क्कि अग ध ष्ये शि जं (कः क % ज 
है, वहीं अगाध अनन्त रसं ट । इसा जीवन में हम सबको 


मानवता प्राप्त हो सकती है । इसीमें जीवन की पणता है ।।३>।। 
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प्रचचन : 


मक्षे एेसा मालुम होताहै किप्रेमी होनेके लिएभी 
स्वाधीन होना जरूरी है, उदार होने के लिए भी स्वाधीन 
होना जरूरी है ओर दुख-निवृत्ति के. लिए भी स्वाधीन होना 
जरूरी ह । तो स्वाधीन होना एक ` एसी कौमन वात है कि 
जो सबके लिए जरूरी है । अव प्रश्न यह होगा है कि हुम कंसे 
स्वाधीन हो सक्ते हँ ? पराधीनताले कर तोपेदाही हए है 
ओर उसीकोलेकर जी भी रहे, यह वात ठीकदहै। पर 
स्वाधीन हो सकते हैँ । स्वाधीन होने का सबसे अच्छा उपाय 
क्याहै! तो मुञ्चे एेसालगताहै किजो मौजूद में.आस्था 
रखता हो, ओर मिले हुए का सदृपयोग करता हो ओर ठेखे 
हुए.की कामना न रखता हो, वह स्वाधीन हो जाता है । 


` स्वाधीनता किसी परिस्थिति मे नहीं है कि यदिं हमको 
अमुकं परिस्थिति भिल जाएगी, तो हम स्वाधीन हो जाएंगे 1 
यदि किसी वस्तु के द्वारा स्वाधीनता मिलेगी, तो उस वस्तु 
की अधीनता हो जाएगी । यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वाधी- 
नता मिलेगी, तो उस व्यक्ति की अधीनता हो जाएगी । खोज 
करने पर॒ मालुप होगा कि ेसी कोई वस्तु या परिस्थिति 
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नही है, जिससे . स्वाधीनता मिल जाए । अप लोगो मे-से 
कोई यह मानते हों किं अमुक परिस्थिति या वस्तु विशेष स 
स्वाधीनता मिल सकती है, तो बताए । मुष अपनी राय वद- 
लने मे कोई एतराज नहीं होगा, तुरन्त बदल द्‌गा। 


मेरा अपना अनुभव यह है कि स्वाधीनता न तो किसी 
ओर के द्वारा ओर न किसी वस्तु या परिस्थितिद्वारा मिलती 
है । यह स्वाधीनता तो अपने ही हारा प्राप्त करनी होती है। 
स्वाधीनता मेन कोई सष्ायक है ओर न कोई वाधक है । 
यह जो हम लोग कहते है कि दूसरे लोगों ने हमारी स्वाधी- 
नता छीन ली या दूसरे लोग हमको स्वाधीनता दे सकते है । 
पर एसी बात नहीं है । स्वाधीनता एक एेसी चीज है जोकि 
अपने ही द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी ओरके द्वारा 
प्राप्त नहीं की जा सकती । 


स्वाधीनता के लिए सबसे पहली वातक्याहै कि हम 
- थोड़ी-देर के लिए--२, ४ या १० भिनट, ` इससे ज्यादा नहीं- 
बिना कोई क्राम करे अकेले रहने का स्वभाव बनाए । यह 
कोशिश कर कि दस मिनट तक हम कोई काम नही करेगे, 
अकेले रहेगे, विना सामान ओर विना साथी के रहैगे, शरीर 
को लेकर नहीं । हमें जो अपने बहुत से साथी मालूम होते है" 
बहुत सा सामानः भी मालुम होता है, उनके बिना रहैगे। 
दूसका अर्थं यह नहींहै कि हम साथियों को नाराजक्रदेया 
सामान को बरबाद कर दे, एेसा मेरा मतलब नहीं है । लेकिन 
थोड़ी देर के लिग्‌-पेसा अनुभव करे कि मानलो, हमारे पास 


सन्तवाणी भाग-६ |] [ १७५ 
हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, तब हम होगे कि. नहीं ? एसा 
प्रष्न अपने सामने रखे । | ॑ 


सच १९५९ को बातदहै। वम्बई में हाटके दौरेहो 
चुके.थे । डाक्टरो के मत के अनुसार मँ लेटा तो नहीं ज्यादा । 
म वम्बई से पटना आ रहा था । रास्ते मे वृन्दावन के लिए 
जर्नोब्रक थी। तोमैने टन में स्वप्न देखा किम बोलना 
चाहता ह, पर बोल नहीं पाता । हाथ उठाकर इशारा करना 
चाहता हुं, वह शी नहीं कर पाता । पर से दूसरे आदमी को 
, जगना चाह, पर वह भी नहीं कर पाता । यानी म जो चाहता 
है, उसे कर नहीं पाता । एसा स्वप्न देखा । -स्वप्न मे जव प्राणी 
दुखी हो जाता है, तो नींद खूल जाती है । तो मेरी आंख खल 
गई । मैने सोचा कि अरे, वह्‌ तो स्वप्न था । 


फिर मै सोचने लगा क्रिवह्‌तो स्वप्न था। परन्तु 
क्या एक दिन रसा नहीं आएगा किं जवः हम वोलना चार्हगे 
ओर नहीं बोल पाएंगे, सुनना चाहगे ओर नहीं सुन पाएंगे, 
देखना चा्हैगे ओर नहीं देख पाएंगे ? एक दिन एेसा आएगा 
तो भाई मैने सोचा कि मुञ्ञं स्वप्न मे इस दशा में तकलीफ 
वयो हुई ? मुज्ञ कोई तकलीफ तो थी नही, कहीं दद या 
पीड़ा भी नहींथी। वस, यहीथा किंजो मँ करना चाहता 
हं, वह नहीं कर पाता । मने सोचा किएक दिनतो एसा 

आएगा ही । 


यदि हमे ओर आपको यह मालुम हो जाए, यहं अनु- 
भव हो जाए किकुछनकरने मभौ जीवन है, कुछ न करने 
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पर भी हम है ओर हमारा जीवन हः तो अशी-भभी स्वाधीन 
लो जाए । स्वाधीन हमे कौन नहीं होने देता ? हम जो यह्‌ 
सोचते है फि हमारे पास अमुक वस्तु नही रहेगी, तो मानों 
हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, या अमुक साथी नही रहेगा, 
तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा । ेसा जो हम सोचते है, 
दसी मे हम पराधीन है ? लेकिन कौन साथी है, जो हमेशा साथी 
रहेगा, कौनसा सामान है, जो आपके पास सदैव रहेगा ? क्या 
आप हमेणा करते रह्‌ सकेंगे ? हमेशा के लिए कोई साथी नहीं 
मिलेगा, ` हमेशा के लिए कोई वस्तु नहीं मिलेगी ओर हमेशा 
करते भी नहीं रहेगे । श्रम-रहित होना ही पड़ेगा, साथी रहित 
होना ही पडेगा ओर सामान रहित होना ही पड़ेगा । 


आप साथियों के रहते हृए, सामान के रहते हुए, करने 
की णक्ति रहते हुए थोडी-शोडी देर के लिए विश्वाम करना 
पसन्द करे । आलस्य या अकर्मण्तां के साथ नहीं । विश्चाम 
कव मिलता है ? जव जरूरी कम पुरा कर डालते है ओर 
बिना जरूरी काम छोड देते है, तव विशाम मिलता है । अगर 
हम थोड़ी-थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का स्वभाव वना 
ले, अकेले होने का स्वभाव वनाले, तो हमे अपनेमेंही कहीं 
बाहर नही-प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। यह्‌ वात अंभी 
अनुभव करने की है ओर अपने द्वारा अनुभव करने की है । 


आप सोचिए करिजव हम नहीं बोलते हैः तो बोलने 
कौ शक्ति कहां चली जाती है ? जव हम नहीं देखते है, तो 
देखने की शक्ति कहां चली जाती है ? जब हम नहीं सुनते है 
तो सुनने को शक्ति कड चलो जती? जपे हम देखने की 
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दशा में अपने को अनुभव करते है, क्या वसे ही हम न ` देखने 

की दशा भें अनुभव नहीं करते ? जसे हम सुनने की दशाम 

अनुभव करते है" वसे ही क्या न सुनने की दशा मँ अनुभव नहीं 

करते ? हम दोनों अवस्थाओं से परिचित है, क्रियाशीलता से 

“भी ओरन करने की स्थिति से भी । करने ओर न करने, दोनों 
ही दशाओं मेहम जरूर होते है । 


करनेमे क्याहै ओरन करनेमें क्यादै, देखने में क्या 
ओर न देखने मे क्या है, सुनने भे क्या है ओर न सुनने मे क्या 
दे--इसका आप अनुभव कर चुके है । क्या अनुभव कर चुके 
ह : रेखते-देखते देखने की णक्ति का हास होता है ओर आप 
कुछ काल के लिए स्वयं न देखने की स्थिति में होते है । बोलते- 
बोलते बोलने की शक्ति का लास होता है गौर क देर के लिए 
आप स्वय न वोलने की स्थिति में होते हँ । प्रत्येक प्रवृत्ति के 
अन्त मे आप स्वयं कुष काल के लिए निवृत्ति भे होते है । इस 
वात में किसी भाई, किसी वहन को एेतराज हो, विरोध हो; 
तो प्रश्न कर सकते हैँ । नहीं बोलने पर मै समन्ञगा कि आपको 
विरोध नहीं है। र 


अब सोचने की वात इतनी रह गई कि यदिः आज हमे 
ओर आपको अपने उस ` जीवन का अनुभव हो जाए कि जोः न 
करने कौ स्थिति में है, तो हम पराधीन नहीं रहुगेः। तो नः करने 
की स्थिति में जीवन है, इसका अनुभव करना हर उसं.भाई, 
उस ब्रह्न के लिए आवश्यक है, ` जिसे स्वाधीनताः चाहिए 1 
अगर आपका वह्‌ अनुभव है किकरनेमें ही जीवनदहै, तो 
स्वाधीनता का प्रश्न ही नहीं है। बिन -"पद' का-आंश्चय लिये 


(> नर 


न 
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हम परिम करते हँ क्या { कथा रायहै, . बोलो भाई ; अगर 
.ओआप यह्‌ मानते है किं नहीं कर सकते, तो स््राधीन होने के लिये 
परिश्रम से रहित होना ही पड़ेगा । परिश्रम मे रहित होने कै 
लिये आवश्यक कायं पुरा करना पड़ेगा कि नहीं १ अनावश्यकं 


; कायं छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ? अव गृह कितना जरूरी होगया 


कि अनावश्यक कायं का त्याग कर दे ओर आवश्यक कायं को 
पूरा कर दे । तव हमें विश्वाम मिन्ञेगा । उस विश्राम में भक्त का 


, भगवानु मौजूद है, जिज्ञासु का तत्वज्ञान मौजूद है ओर योगी 
, का योग मौजूद है । इसमें लेशमात्र भी सन्देह की वात नहीं है । 


यदि. भक्त का भगवानु विश्राममें नहींहै, यदि योगी कां 


< प्रम तत्व विश्राम में नहीं है, यदि जिन्ञासु का तत्वज्ञान 
विश्वामभेंनहीं है. तोफिर भाई. वह सभी के सिम मम्भव 


, नहीं है । ` 


` जत्र कायं करने की क्षमत। दो व्यक्तियों की भी समान 


नहीं है, तो कायं करने मे जो भगवानु मिलेगा, वह किसी एके 


महै; श्रम में नहीं । अब जो कछ भीः करना है वह विक्नामकी . 


:.टीः.आदमी को मिलेगा, दो को भी नहीं मिलेगा । लेकिन भग- 


वानर तोहर भक्त को मिलना चाहिये, योग हरः योगी.को 
मिलना चाहिये । जो चीज सभी को मिल सकती ट, वह्‌ विश्राम 


तयारी के लिये करना है । लेकिन हमसे गलती क्या होती है 


' कि संसार्‌ से विरक्त हो कर, विभूख हो कर जवं आत्मा ओर 


# 
चके 
ह) 


› ` “` देखिये, संसार्‌ कीः ओद लने के लिए आपको धम अभे 


शरमात्मा की जोर चलना चाहते है तब भी उसीं श्रम का 
सहारा लेते है यह वंडी भारी भूल होती! ` 
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क्षित है । लेकिन आत्मा ओर परमात्मा की ओर अग्रसर होने 
के लियिनश्रम अपेक्षित है, न पैराश्चय अपेक्षित है ) दोनों ही 
का अपक्षा नहीं है । अर आपको यह ' मालूम दों जाए कि 
पराश्रय आर परिश्रम के विना जीवन है, तो उस जीवन मेहम 
सवक्रा अधिकार हो सकता है । क्यो ? हम सव ` श्रम॑-कालभे 
एक नहीं है, विश्राम-काल मे एक हैँ । हमने किसी का आश्य 
लि्रा ओर आपने किसी ओर का आश्रय लिया क्या हम ओर 
आप एक हा जाएंगे { पर ठम भी सब आश्रय छोड दः ओर 
आप भी छोड दे, तो क्या हम ओर आप अलग रह जाएंगे ? 
क्या रायदै?हमभी कृष्न कर भौर आपः भीं कु न करे 
ता हम ओर आप बरावर होगे कि आगे-पीछे होगे ? हम भी 
कुछ कर आर आप भी कु करे, तो क्या हमं ओर आप वैरा- 
वरहा पाएंगे? हम भी 'पर' का आश्रयः'ले ` ओर अपि 


भा पर्‌ काजश्चयनल्‌, ताक्या टम ओर आप समान हा 
पाएंगे ? ं 


दख। भाई,-इस वातःका यह्‌. अथं मत लगा लेना. किम 
आलस्य आर अकर्मण्यता का समर्थेन कर रहाहु। एसा मै नहीं 
कर रहा हं :। म ता आपसे यह - निवेदन .करनाः “चाहता हु कि 
मेरे जवन में जो बड़ी भारी वेचैनी हैः. वह -इर्सःवात रर ले कर 
रही है कि वह्‌ जीवन जो सभी के लिये उपयोगी हो वंह"सक्को 


मिलना चाहिये कि नहीं ? सवसे अच्छा जीवन सबको भिलना . 


चाहिये, कि किसी एक को मिलना -चौहिये ?. सबकी मिलना 
चाहिये । तो सबको जो जीवनः मिल संकेता है वहु स्वैधीनता 
ओर विधाम में है बह पराधीनता ओर पैरिभंम्‌ मे नहीं है । 


"गृहं एक दाशंनिकं बात मैने आपसे निवेदने कीः । अवे ओर्परेशे 


[नि | ऋक ऋ थ 
. ~ ----- ~----------*{----~---- 
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` करि जब हम स्वाधीन हो जाते है, तव उदार होने मे कठिनाई 
होती है क्या, समता पाने में कठिनाई होती है च प्रियता 
जगाने मे कठिन होती है क्या ? अव आप देखिये करि स्वाधीन 
होते ही उदारता, समता ओर श्रियता हर भाई को, हर बहतं 


को मिल सकती है । । ‰ 


उदारता का अथं क्या है. समता का अर्थं क्या है ओौर 

प्रियता का अर्थं क्याहै? इस प्रर थोड़ा विचार कीजिए 
उदारता का अथं हे कि जिसका जीवन करुणा ओौर प्रसन्नता मे 
भर जाए, करुणा से भी ओर प्रसन्नता से भी जीवन भरा रहे । 
आप करगे, केसे ? किसीके पितासे पुछा जाए कि जव 
तुम्हारा लड़का बहुत योग्य सिद्ध हो जाता है, तो तुम्हं प्रसन्नता 
होती है कि नहीं ? जिसे हम अपन मानते है उमे सुखी देखते 
है, तो प्रसन्नता होती है कि नहीं 2 प्रसमनता होती है । एेसे 
ठी जिसे हम अपना मानते ह उसे जव दुखी देखतेरहै, तो करणा 
आती है कि नहीं ? तो यह करुणा ओर प्रसन्नता स्वाभाविक 
गुण है कि किसी परिश्चमसेप्राप्तकी जाती स्वाभाविक 
ह । लेकिन कव ? जब सुखी को अपना मानं तव, अव दुखी 
फो अपना मान तब । हम आपसे प कि संसार में जो आप 
दैख रहे है, सुखी ओर दुखी से भिन्न भी कुछ देख रहे हैँ क्या ? . 
क्यारायदहै? ‹ 


 _ देखो भाई, ज्ञान-ध्यान की बात मत करो, जीवन की 
अनुभूति को ले ष चलो । आप जव संसार की ओर देखते है 
तोयातो किसी को सुखी अगुभव करते हया किसीको दुखी 
भनुभव कनल व । ब्राहे किसी श्री ब्रिमेतरष्रे, गानो करो 
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दरखी है या कोई सुखी है । यही तो कगे ? अच्छा, जब सुखी 
पर हटि जाती है, तो प्रसन्नता क्यों नहीं होती ओर दुखी पर 
नजर पड़ती है" तो करुणा क्यो नहीं होती ? तब आप कटेगे 
कि साहव क्या बताएं, उनको हम अपना नहीं मानते, 
इसलिये दुखी को देख करर करणा नहीं होती ओर सुखीं 
~ को देख कर प्रसन्नता नहीं होती । भाई, अपना क्यों नहीं 
मानते ! तो आप कर्हैगे कि उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । भाई, सम्बन्ध तो है । अच्छा बतागो, एक ही आकाश॒ से 
तुम लोगो को अवकाश मिलता है कि अलग-अलग आकाश 
प ¡ एकही वायु से स्वांत लेते है कि अलग-अलग वायु से? 
एक ही भूमि पर आश्चय पते हैँ कि अलग-अलग भूमि पर ? 
एक पर । फिर आप कंसे कहते हैँ कि हमारा सबसे सम्बन्ध 
नहीं हे ? ¦ 

यह बात अलगहे किप किसी भी नाते से मानें। 
लेकिन आप यह नहीं कह सक्ते कि किसी-त-किसी नाते से 
सभी अपने नहीं ह । जव सभीअपने दै, तो सुखी को 
देख कर प्रसन्नता क्यो नहीं उदित होती ओर दुखी देख कर 
करुणा क्यों उदित होती है ? या तो हम किसी कोः सुखी अनुभव 
करते हँ या किसी क दुखी अनुभव करते है । तो हमारे जीवन 
म करुणा ओर प्रसन्नता आनी चाहिये । कोई कटे कि हम क्यों 
किसी को देखे ? यदि हम किसी को नहीं देखते, तो देचे हुए का 
प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिये । क्या राय है ? 


अगर कोई कहे पिः हम इस वात को नहीं मानते कि 


सभो अमने ह । हम तो इसं वात को मानते है कि कोई अपना 
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नहीं है| . तो.भाई, जब कोई. . अपना नहीं है, तो देखे हुये का 
प्रभाव,हम पर क्यों होता है. तब समता आ जानी .चाहिये किं 
नहीं? जीवन भे या तो करुणां ओर प्रसन्नता आनी चाहिये आप 
याःसमता आवी चाहिये । करः कि साहब, न तो हुम यह मानते 
को.खजी ह कि सभी अपने है. ओर न हम यह मानने को राजी 
है करि कोई अपना है । तो भाई, क्या मानने को राजीहो? 
बोते, किसी.को.अपनाःमानेगे, किसी को अपना नहीं माते । 
अ्छा,.इस मान्यता कोले कर आप रागद्वेषमे रहित हो 
सक्ते है क्या? क्यारायःहै ? नहीं हो सकते । ¦ 


:; जबःराग-दःष-से रहित नहीं हो सकते, तब क्या 
अपक्ोः शान्ति मिल्‌ . सकती है, स्वाधीनता मिल सकती है, 
रम मिल सकता है ? मानना पड़ेगा कि नहीं मिल सकता । 
कोई कटै कि साहब ठीक है, यह तो आपने दुनियां की बात 
कही 1 पर न हरभ"यह- मानने को राजी है कि सभी अपने है 
ओर न हमं यह मानने कोःराजी है करि कोई अपना नहीं है । 
हम तो इस वात कौ मानने को राजी है कि परमात्मा अपना 
हैः।* यह्‌-भी तो एकं दशन है । अगर आपं परमात्मा को अपना 
मानते है, तो मै'अपिसे पुता हं कि अपना पने को प्यारा 
लगता है कि नही, अपने की" अयने भे स्मृति होती है किः नहीं ? 
होती है 1 तवः तो जीवन में स्मृति होनी चाहिये । | 


आप देखेगे कि. नीरसता. का अत्यन्त अभाव यातो 
करुणासे होता है या प्रसन्नता से होताहै, या समतासे 
दता हेयः प्रियताःसे . होता है । आप क्रिसी अन्य प्रकार सें 
जीवनः मतेः नीरसताः-को मिटा -सकते है क्या ?: अगर कोई 
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मिटा सकते हो, तो बताए । करुणा मै रस नहीं है क्या? 
प्रसन्नता मे रस नहीं है क्या ? समता भँरस नहींदै क्या? 
प्रियता में रस नहींहैक्या? मेरा नजन निवेदन केवल इतना 
थौ करि आपकी ` अपनी मर्जीहै किप क्रिस दृष्टिकोण को 
मानते है । आप किसी भी दृष्टिकोण को मानं, पर , जीवन म. 
` से नीरसंता भिटनी चाहिये कि नहीं ? जीवन मे रस की अभि- 
व्यक्ति होनी चाहिये कि नहीं ? अगर आप यह्‌ मानते हँ कि 
जीवनः भे-मे नीरंसता भिटनी चाहिए ओर जीवनभे रस की 
अभिव्यक्ति होनी चादिए तो यातो उदारता को अपनाना 
पडेगा, या समता को प्राप्त करना पड़ेगा, या भ्रियता कोः 
जगाना पडेगा । विना उदारता, समता ओर प्रियता के जीवनः 
मे रस.की अभिव्यक्ति नहीं हौ सकती । 


आप देखगे कि जितने संसार में महा पुरुष हुए वे सब 


करुणा से हुएं । आप देख लीजिए 1 राजकुमारः सिद्धार्थं को देख 
लीजिए,.जेन आचार्यो.को देख लीजिए, ईसा को देख लीजिएः 
मुहम्मद कौ देख लीजिए 1, चाहे वे सिद्धान्त सूप से ईश्वरः 


वादी हौ, चाह अनीश्वरवादी हों, चाहे भौतिकवादी हो; ` चाहे 


अध्यात्मवादी हों । लेकिन करुणा सवके जीवन में थी कि 
नहीं ? उदारता सवके जीवन में थी कि नदीं ! समता सबक 


जीवन मे थी कि नहीं ? प्रियता सबके जीवन में थी कि नही ! 


आप दुनियां के किसी भी बडे आदमी की बात बताएं कि 
जिसमे उदारता, समता, प्रियता न हो ओर दुनियां का बड़ा 
आदमी कहलाया हो !. क्या राय है आपकी ? क्या को 
मिलेगा ? देखिये `` मै जों आपकर सामने यदहं बातं रख रहा हः 
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वह -्सलिये नहीं रख रहा हूं. कि आप मेरे कहने से मान ले । 
अगर आपको न जचे, तो न मानं । व 


: अब प्रश्न यह रहं गया कि 'दुनियांँ के बड़े आदमियों म 
अपि अपना नाम नहीं लिखाना चाहते क्या ? अगर लिखाना 


चाहते है, तो उदार होने मे, समता पाने मे, प्रियता जगाने मे - 


. आप बिल्कुल पराधीन नहीं है । इस हृष्टि से मैने आपसे यह्‌ 
निवेदन किया किं आप मानव होने के नाते इतने सुन्दर है 


इतनेः -अच्छे ह किं आपका जीवन उदारता मे, समता से, 


प्रियता सेः परिपूणं होःसकता है ओर अभी हो सकता है । 
इसमे कोई सन्देह की बात नहीं है। यह कोई कालान्तर की 


बात नहीं है । यह कोई कमं काफल नहींहै कि आजकं . 


करेगे ओर कल फल वनेगा | 


. ~ : ग्रह उद्रारता, समता ओर प्रियता किसका फल है ? 
यह सत्संग का फलः है । अगर आप सत्‌ का . संग करे, तो 
अभी. उदार हो सकते है, अभी समता पा सकते है ` ओर 
अभी प्रियता पा सकते है 1. आप कहेणे, कैसे ? विचार कीजिए 
कि किमी-न-किसी नाते हम सभी को अपना मानले, तो उदा- 
रता जीवन में आ जायेगी कि नहीं ? यदि अध्यात्म हृष्टि से हम 
सभो से असंग. हो जाए, तो जीवन में समता आ जायेगी कि 


नह {यदि हम आस्था, शरद्धा, विश्वासपुवेक प्रभु को अपना 
मान लं? तो भ्रिग्रता . जीवन भ आजायेगी कि नहीं ?। अव 
अप देखिगे कि :एक. भौतिकृवादी दृष्टिकोण. हो गया, एक 


। ` अश्यात्मवादी. इष्टिकोण्र -हो. गया . ओर एक आस्तिकवादी 


र 


+ 
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दृष्टिकोण हौ गया । इन तीनो मे-मे क्रोरई-न-कोई दृष्टिकोण 
तो आपका मपनाना ही षड़गा। ` - 


. अगर आप कर कि नहीं साहब, हम न तो भौतिकवादी 
हृष्टिकोण को मानेंगे, न हम अध्यात्मवाद दृष्टिकोण को 
मानेगे.ओंर न हम ईश्वरवादी इष्टिकोण क्रो मानेंगे । तो कुछ 
न मानने पर्‌ क्या दशा होगी यह्‌ भी बड़ी सुन्दर बात है। 
अगर आप कुछ नहीं मानेंगे, तो बिना माने किसी का प्रभाव 
आप पर होता है क्या? क्या राय दहै? जैसेकोरईकहेःकि हम 
जगत को भी नहीं मानेंगे, हम अपने को भी नहीं मानेंगे, हम पर- 


मात्मा कौ भी नही मानेंगे । वहुत खुखी की वात है । जव आप ` 


जगत को नहीं मानेंगे, तो जगत का प्रभाव आप पर रह्‌ 
जायेगा क्या. क्या राय है ? तो सवक प्रभाव. स रहित होने 
पर अपने आप निविकल्प स्थिति नहीं आ जयेगी क्या! 
अचिन्तता नहीं आजायेगी क्या ? स्वाधीनता नहीं आजायेगी 
क्या ? तो सत्य क्या निकला ? अगर क्रिसी को न मानें, तो 
, काम वन जाए; जगत को माने, तो काम वन्त जाए ; अपने 
को मानें, तो काम वन जाए ओर परमात्मा को माने, तो 
काम बन जाए ।: | । 


अव आप वतादये कि आप किस हृष्टि से कहत है कि 
वहु जीवन नहीं मिल .सकता; जो संसार के वडे-बडे लोगो को 
मिला है ? केवल एक ही वात हो सकती है किं आप कोई 
वात मानने, न मानने को राजी न हौं! तब क्या उपाय हे १ 
तव तो मनुष्य संज्ञा ही ` नहीं वनती । मनुष्यं संजा तो तभी 
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आरन्भ होती हैः किःजंब आपं कुछ मान सक्ते हँ ओर कछ 
नहीं मान सकते । या तो न मानने वाली बात व मानने 
वाली बात मानें । आप कँ कि हम मानेंगे ध \ हम नहीं 
मातग भी नहीं । तब तो भाई कोई बात ही नहीं हुई । 


‡ भरा निवेदन केवल इतना ही था किजो अपने को 
असमर्थं अनुभव करता है, उसको भी वहं जीवन मिल सकतीं 
है । जो. अयने को सामधथ्यवान अनुभवं करता दै, उसे भी. वह 
जीवन मिल सकता है । ` वोले, असमर्थं को कंसे मिलता है? 
असमथ मे कुछ न करने की स्थिति आएगी, क्योकि सामथ्ये 
के'विना कायं की सिद्धि नहीं होती। अपहो गए असमर्थ 
तो आपकी न करने की स्थिति. आजाएगी । यदि आप 
सामथ्यंवाच्‌ है, तो सामथ्यं के सदुपयोग के ` वाद सामथ्यैसे 
तादात्म्य टूटने पर भी न करने की स्थिति आजाएगी । कैसां 
मंगलमय विधान ह ! कंसा अनुपम विधान है कि.असमरथं कोः 
भीं जीवन मिल जाए ओर समथ को भी जीवन मिल जाए । 
लेकिन जो सामर्थ्यं का दुरुपयोग करे ओर ऊपरसे कहे किः 
असमं आरः भीतर से करे सामथ्ये का दुरुपयोग, तो उसको ` 
कहते ह असत्‌ का संगं । भेरा निवेदन केवल 'इतना ही था कि 
जो सतु है, उसको आप स्वीकार करे! आपका सवंतोमुखी 
विकास हो जाएगा । | 


` हेम कया बताएं अपको | हम अपने जीवन ; को.सामने . 
रख कर नहीं सोचते । सचमुच हमने नहीं सोचा कि परमात्मा 
क्या हैः! : नहीं तो परमात्मा के मिलने भे देर होती ?-न पर- 
` मात्मा के मिलने भें देर, नः मुक्ति पाने भे देर.:-न शान्ति ` पाने 


नि 2 


~ 
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मे देर ।:जितनी देर. लगती है, ` वहः सुख-~सुविधा-कं भोगने-मं 
लगती ह दोस्त ! लगती है कि नहीं ? यानी हम किसमे परा- 
धीन है,? जंसा;कि हमारे पंडित जी ने कह कर गाया-था, कि हम 
जो चाहते है, सो होता नही, जो होता है, सोःभाता नहीं ओर 


, जो भाता ह, सो 'रहता नहीं । इसमें हमः ही पराधीन है.क्या-? 


कौन पराधीन नहीं ह? हम कहते है किब्रहमके वापने जो. 
चाहा, सो नहीं हुआ । ब्रह्म की लुगाई ने चाहा, सो नहीं हुभः.1 
सीता जी चाहती थीं कि हिरण.काः चमं मिल जाए! मिल- गया 
क्या { महाराज दशरथ चाहते थे क्रि राम वन को न जाएं । 
उनकी वात पूरी होगई क्या ? | ५ 


अजो, आजः के महामानव गान्धी जी चाहते थे कि 
हिन्दुस्तान का विभाजन न हो । क्या उनकी बात पूरी होगई ? 
नहीं हई । सिद्धान्त क्या निकला ? जो चाहते है, सो होता 
नही; जो होता है" सो भाता नहीं गौर जो भाता दै सो रहता 
नहीं ! हमने कहा कि. भले आदमी, चाह छोड क्यो नहीं देते ? 
अचाह्‌ होने मे जीवन ह । अचाह्‌ होने के लिए आंख बन्द 
करोगे, कि कान वन्द करोगे, किं स्वांस रोकोगे,. किं आसन 
लगाओगे, कि मुद्रा साधोगे ? यह तो तुम्हारी मौज की बात है। 
मानलो कि मक्षे कुछ नहीं चाहिए. इसमे कोई रुपया खचं 
होगा क्या ? लेकिन जव तुम अचाह हो जाओगे, . तव प्रभु के 
लिए प्रेमी, जगत के लिए उदार ओर अपने लिए दुख-निवृत्ति, 
यह तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी । कितनी महिमा है 
अचाह्‌ होने की ? अ 


८ सचमुच जिसे.कुछ नहीं चाहिए, वह सारे जगत के लिए 
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उदार हो सकता. है । सचमुच जिसे क नहीं च हिए, वह ष प्रभु 

के लिए प्रेमी हो सकता दै । उसके सवं खो .की निवृत्ति हौ 
सकती है.। उसे शान्ति मिल सकती है, `उसे स्वाधीनता मिल | 
सकती है । कौन रोकने वाला है ? लेकिन एक वात तो बताओ 

भया ! जो कुठ भी चाहता है, वह्‌ किसी को प्यार कर "यगा. < 
क्या ? जो कृछ भी चाहेगा, उसकी दुख-निवृत्ति हौ पायेगी ` . 
क्या ? उसको शान्ति मिलेगी क्या ? कभी नहीं । तो भैया, 

आज मानो, ` कल मानो; ` अभ) मनो, कमी मानो । आपको 
अचाह होना ही पडेगा । - | 

आप देखिये कि अ्चाहु होने से कत्तव्य मे कोई बाधा 

नहीं पडती, क्योकि कर्तव्य का सम्बन्ध होता है प्राप्त परि- 
स्थितिये। आय जिस परिस्थितिमें्हः उषी के अनुसार जो 
करना चाहिए ओर जिसे कर सकते ह, उसे कर दो । इसक्रा नाम 

हैः कत्तव्य विज्ञान । इसंकरा नाम है, धम विज्ञान । जिक्र परि- 
स्थिति मँ आप ह"उस परिस्थिति के अनृस्ार जो करना चाहिष 

उसे कर दो । अर्थात्‌ आपके कमं में आपके ज्ञान का विरोध न हो, 
आपके कमं मे आपकी सामथ्यका विरोधन हो । तो सामथ्यं 
भौर ज्ञान के अगार जो कर सकते हो, उसके करने मे कहां † 
पराधीनता मालूम होती है, बताओ । क्या रायदहै? साम्यं ` 
विरोधी वात करनी पड़े, तञ तो पराधीनता का अनुभव होता 


हं । ज्ञान विरोधो बात करन! पन्द्‌ करे" नव  पराधोनता का 
अनुभव होता ह । | 

~ अगर हम ज्ञान ओर सामथ्यं के अनुसार जो काथं कर 
सक्ते हं जीर जो करना चाहिए, उभको कर दे, तो व्रताओ, कि 


त यि कि भि ` दि 
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घन्तवाणी भाग~६ ] [ “१८९ 
कत्तव्य ' पालन मे कहा पराधीनता है? हिक्या ? अच्छा | 
कत्तंग्य का अन्त होने पर कर्ता स्वयं अपने उस अधिष्ठान सें 
विलीन हो जाता है, जो सदैव है, जो अविनाशी है, जो चिनाय 
है, जो नित्य है, जो रसरूप है ओर जिसकी, महिमा काकोई 
व्रारापार नहीं है । - . 


, इसलिये महानुभाव । आप किसी भी सिद्धान्त के मानने 
वाले क्यों न हो, अचाह्‌ होना तो जरूरी है । कत्तव्य पालन भी ` 
जरूरी है । अचाह हो करः कत्तव्य का .पालन नहीं कर सकते 
क्या ! जरूर कर सकते हैँ । अचाह्‌ होकर कत्तव्य का पालन 
भी कर सक्ते है, मृक्त भी हो सक्ते हैँ गौर प्रेमी भी हो सकते 
है । भेया, कुछ कामनाएं अचाह्‌ होने पर भी पूरी हो जाती दै 
भौर सभी कामनाएं आज तक मानव-जाति के इतिहास में 
कभी किसी की पूरी हुईर्हक्या? आप लोग जो यहां बैठे 
क्या ईमानदारी से कहं सकते हँ कि हमारी सभी कामनाएं पूरी 
हौ गई ? ओर क्या यहु भी कट सकते ह कि हमारी कोई 
भी कामना पूरी नहीं इई ? | 


कामना का पूरा होना कामना करने से सम्बन्ध नहीं 
रखता । यह किसी विधान से सम्बन्ध रखता है । अतः कुछ. .. 
कामनाएं अवश्य पुरी हो जाएंगीं ओर कुछ कामनाए पूरी नही 
होंगी । तो कामना अपति से भी कामना-तिवृत्ति कीं प्रणा 
मिलती है ओर कामना-पूति मे भी कामना-निवृत्ति की प्रेरणा 
मिलती है । अतः जिसे कुठ नहीं चाहिए, उसके जीवन म दृ, 


अशाम्ति ओर पराधीनता नहीं रहती । जि कुछ नहीं चाहिये, 


पदटोयत्न्यन्णक 
नी णि 
> आ क 
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वहुःसवको अपना कह सकता है 1: जिसे कुछ नहीं ` चाहिए; 
त्रेमःकर सकता है । जिसे.कुछ नहीं चाहिए, उसका देहाभिमान 
गलता है.। जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे योग मिल सकता 
तो योग की प्रापि मे, बोधः की प्राप्ति मे, प्रेम कीप्रा्नि में कु 


न चाहना ही मूल मत्त्र ठ ।३२॥। श 


५} 
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मानव सेवा संघ के नियम 

४ --आत्म-निरीक्षण र्थि पाप्त विवेक के प्रकाण में अपने 
दोषों को देखना । . ` | 

२--कौी हई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल 
विश्वासपूर्वंक प्रार्थना करना । ५ । 

३ -- विचार का प्रयोग अपने पर ओरं विश्वास का दूसरों परः; ` 
अर्थात्‌ न्याय अपने पर ओर प्रेमं तथा क्षमा अन्य पर 

४--जितेन्दरियता, सेवा, भगवत्‌चिन्तन ओर सत्य की च्रोज 
द्वारा अपना निमणि। ` ` : 

५- दूसरों के कतव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारतः 
को अपन। गुण ओर दूसरों की' निव॑लता को अपना बल 
न मानना ।: - . (थ 

६ पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्धन होते हुए भी पारि- 
वारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा 
सदुभावे, अर्थात्‌ कमे की.. भिन्नता होने पर भी स्नेह की 
एकता । . 

७--निकटवर्तीं जन-समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूपमे 
येवा करना । | | 

शारीरिक हितकीदष्टिसे आहार-विहारः मे संयम तथा 
देनिक कार्यो में स्वावलम्बन । | ` 

९ शरीर श्रमी, मन संयमी, वुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी 
तथ। अहं को अभिमान-शृन्य करके अपने को सुन्दर बनाना। 

१०- सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा 
विवेक से सत्य को अधिक महत्त्व देना । 

११- व्य्थ-चिन्तन-त्याग तथा वर्तमान क सदुपयोग द्वार 
भविष्य को उज्ज्वलः बनाना । . 
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